UP/HIN/SISI/ 282 


adolldd 


हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


विश्वविद्यालय में अनुसंधान की उपेक्षा को रोकना होगा आनंदीबेन पटेल 


गोरखपुर। महामहिम राज्यपाल/कुलाधिपति 
आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में दीनदयाल उपाध्याय 
गोरखपुर विश्वविद्यालय के 43वें दीक्षांत समारोह का 
आयोजन हुआ। इससे पूर्व उन्होंने विश्वविद्यालय 
परिसर स्थित कुलाधिपति वाटिका में वृक्षारोपण किया 
तथा 44वीं गोरखपुर बटालियन एनसीसी द्वारा गार्ड 
आफ ऑनर दिया गया। विश्वविद्यालय की दीक्षांत 
समारोह की स्मारिका व महिला अध्ययन केन्द्र की 
रिपोर्ट बुकलेट का विमोचन तथा 75वें स्थापना दिवस 
लोगो का अनवरण किया। उनके द्वारा बेसिक शिक्षा 
परिषद व माध्यमिक विद्यालय के मध्य आयोजित 
प्रतियोगिता में उच्च स्थान प्राप्त करने वाले 
छात्र/छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। विश्वविद्यालय 
द्वारा गोद लिए गए पांच गांव में से दो आंगनबाड़ी केन्द्रों 
को फल, उपहार किट तथा कार्यकत्रियों को भी 
पुरस्कृत किया गया। विश्वविद्यालय व भारतीय स्टेट 
बेंक, एचडीएफसी बैंक तथा आइसी आइसीआइ बैंक 
के संयुक्त तत्वाधान में देवरिया जनपद के आंगनबाड़ी 
केंद्रों को किट का वितरण राज्यपाल महोदया द्वारा 
किया गया, तथा इस सराहनीय कार्य हेतु भारतीय स्टेट 
बैंक, एचडीएफसी बैंक तथा आइसीआइसी आई बैंक 
के प्रतिनिधियों को स्मृति पत्र दिया गया [महामहिम ने 
विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में 6 
मेधावियों को स्वर्ण पदक तथा 466 शोधार्थियों को 
पीएचडी की उपाधि दी गई। 

इस अवसर पर डिग्री व मेडल प्राप्त करने वाले 
छात्रों की उज्जवल भविष्य की कामना एवं बधाई देते 
हुए राज्यपाल/कुलाधिपति ने कहा कि आज इस 
दीक्षांत समारोह में सबसे ज्यादा मेडल बेटियों ने प्राप्त 
किया है।यह उनके साथ उनके माता पिता के परिश्रम 
का परिणाम है। आज ऐसे अभिभावको को भी यहां 
बुलाया गया है ताकि वे अपने मार्गदर्शन व मेहनत का 
परिणाम प्रत्यक्ष देख सके। उन्होंने कहा कि 
विश्वविद्यालय में जिन गांवो को गोद लिया है वहां 
स्कूलो में पढ़ने वाले छोटे बच्चों के बीच आयोजित 
प्रतिस्पर्धा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों को भी 
यहां सम्मानित किया गया है। ये बच्चे छात्र/छात्राओं 
के मेडल प्राप्ति के हश्य को देखकर इस दिशा में 
भविष्य में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे । उन्होंने कहा 
कि जीवन में सबसे मूल्यवान बड़ो को आशीर्वाद होता 
है। सभी छात्रों को इस आशीर्वाद को ग्रहण कर अब 
डिग्री प्राप्त कर आगे के बारे में सोचना चाहिए। 
विधार्थियों को अपने रूचि के अनुसार कुछ न कुछ 
नया करने के कार्य पर जुट जाना चाहिए। छात्र पढ़ाई 
के साथ लेखन, भाषण या किसी अन्य प्रोडक्ट के 
निर्माण के विचार में भी अपनी मेथा का इस्तेमाल कर 
सकते है। अब छात्रों को सोचना होगा की उन्हें अपना 
भविष्य किस क्षेत्र में बनाना है। किसी भी छात्र को 
अन्य छात्र के विजन की नकल नही करनी चाहिए, 
बल्कि उन्हें अपना लक्ष्य खुद बनाना चाहिए। 

राज्यपाल/कुलाधिपति ने कहा कि आज 24वीं 
सदी में विधार्थियों को सभी जरूरी सुविधाएं प्राप्त है 
बस उन्हें परिश्रम करने की जरूरत है। पहले संसाधन 
नही था फिर भी तमाम समस्याओं एवं चुनौतियों के 
बाद भी तमाम लोगों ने अनुसंधान कर के हमारे लिए 
ज्ञान का भंडार दिया। आज सबकुछ है इसलिए 


ri 


अनुसंधान के कार्य को बड़ी तीव्रता से बढ़ाना चाहिए। 


छात्रों को भी इसमें रूचि जगाना चाहिए। उन्होंने कहा 
कि संसाधनों में वृद्धि के लिए भारत सरकार बहुत कार्य 
किये है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा जारी बजट में 
शिक्षा के लिए काफी धन आवंटित किया गया है। अब 
सभी विश्वविद्यालय को यह सोचने की जरूरत है कि 
इस धन का लाभ कैसे छात्रों को पहुंचाया जाये। 
विश्वविद्यालय धन प्राप्त कर अपना प्रोजेक्ट तैयार 
करें और उस प्रोजेक्ट को विधार्थियों के सम्मुख 
पहुंचाए। उन्होंने कहा कि आज 80 साल के अन्तराल 
के बाद भी किसी भारतीय विश्वविद्यालय ने कोई भी 
नोबेल पुरस्कार विजेता तैयार नही किया। सन4930 
में सीवी रमन ऐसे अन्तिम व्यक्ति थे जिन्होंने नोबेल 
पुरस्कार प्राप्त किया था। डा0 अमर्त्य सेन, सुब्रमण्यम 
चन्द्रशेखर, हर गोबिन्द खुराना, बैकट रमन रामकृष्णन 
ने भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। ये सभी शिक्षा 
भारतीय विश्वविद्यालयों से प्राप्त किये थे किन्तु अपना 
अनुसंधान अमेरिका के संस्थानों में किया था। उन्होंने 
कहा कि यह सबकी अपेक्षा है कि आने वाले 25 साल 
5 संस्थान का कोई युवा नोबेल पुरस्कार प्राप्त 
। 

राज्यपाल/कुलाधिपति ने कहा कि हमें इस स्थिति 
को बदलना है तो विश्वविद्यालय में अनुसंधान की 
उपेक्षा को रोकना होगा। सभी संस्थान को व्यापक 
रिसर्च करना होगा। अपनी शैक्षिक कार्य प्रणाली में 
शोधनात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा। इसके लिए 
अनुसंधान क्रियाकलापों के विविध विधाओं में प्रबुद्ध 
व्यक्तियों को शामिल करने की जरूरत होगी। उन्होंने 
कहा कि भारत की जनसंख्या को दो तिहाई भाग युवा 
है। भारत में लगभग 65 प्रतिशत युवा 35 वर्ष से कम 
आयु का है। हमें इस युवा से लाभ लेना है तो उन्हें नई 
तकनीक व नये शोध के माध्यम से अच्छे ढंग से तैयार 
करना होगा। यदि हम ऐसा करेंगे तो देश का एक 
उज्जवल भविष्य तैयार कर पायेंगे। मा0 प्रधानमंत्री 


दीनदयाल 
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नरेन्द्र मोदी जी देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र 
एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए लगातार अग्रसर 
है। हमें एक ऐसा विकसित राष्ट्र बनाना है जहां प्रत्येक 
किसान को शान्तिपूर्ण माहौल में समृद्धि का अवसर 
हो, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न हो, कोई भी 
परिवार गरीब न हो। जहां सबको शिक्षा प्राप्त हों व 
सुख व शान्ति का वातावरण हो हमें एक ऐसा राष्ट्र 
बनाना है। उन्होंने कहा कि मा0 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 
जी के सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ 
आगे बढ़ना है। सब मिलकर रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे और 
यह भाव देश के सभी 440 करोड़ लोगों का होना 
चाहिए, तभी हम दुनिया के सामने भारत को विकसित 
राष्ट्र के रूप में खड़ा कर सकते है। 
राज्यपाल/कुलाधिपति ने कहा कि जिस भारत को 
पहले कोई नही पूछता था आज वह दुनिया का नेतृत्व 
कर रहा है।यह परिश्रम व कार्य करने के कारण संभव 
हुआ है। विश्व के कई देशों ने प्रधानमंत्री जी को अपना 
सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि 
प्रत्येक व्यक्ति का एक आदर्श होना चाहिए और उस 
आदर्श के कार्यो एवं विचारों को अनुसरण कर सर्वश्रेष्ठ 
बनने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत 
को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार ने इस 
वर्ष बजट में 7.48 लाख करोड़ शिक्षा के लिए 
आवंटित किया है। इस पैसे का लाभ विश्वविद्यालय 
को लेना चाहिए। सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान 
आयोग के लिए 79025 करोड़ रुपए का प्रावधान 
किया है। इसका भी लाभ विश्वविद्यालय को लेना 
चाहिए।यदि विश्वविद्यालयों की एनआईआरएफ रैंक, 
वर्ल्ड रैंक या एशिया रैंक अच्छी आयेगी तो उन्हें 
लगातार फण्ड प्राप्त होता रहेगा। जिससे वे नये लैब 
एवं अन्य रिसर्च उपकरण प्राप्त कर पायेंगे। 
विश्वविद्यालय को अब एनआईआरएफ रैंक में अच्छा 
स्थान प्राप्त होने के बाद विश्व रैंक में अच्छा स्थान 
पाने के लिए कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 


उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय / ` 
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पहले विश्व में विश्वविद्यालयों [i 
कोई भी विश्वविद्यालय शीर्ष 500 विश्वविद्यालय में 
नही आता था।मेहनत के परिणाम स्वरूप आज भारत 
के दो विश्वविद्यालय शीर्ष 700 विश्वविद्यालय में 
स्थान प्राप्त किये है। बिना मेहनत के कोई परिणाम 
नही प्राप्त होता है। 

राज्यपाल/कुलाधिपति ने कहा कि छात्रों को 
सरकारी नौकरी के पीछे नही भागना चाहिए क्योकि 
सरकारी नौकरियों में बहुत जगह नही है उसकी एक 
सीमा है। शिक्षको को भी छात्रों को आज के मांग के 
अनुसार तैयार करना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार 
ने इस वर्ष बजट में यह प्रावधन किया है कि जिन 
युवाओं को नौकरी नही प्राप्त होती है ऐसे प्रतिवर्ष 04 
लाख युवाओं को 70 लाख का ऋण दिया जायेगा 
जिसमें ब्याज में छूट होगी। अब युवा स्वयं अपना कार्य 
स्थापित करें| प्रधनमंत्री मोदी जी ने इसी प्रकार अगले 
5 वर्षो में 04 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप योजना के 
तहत देश की शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप करने का 
अवसर दिया है | युवाओं को इस इंटर्नशिप के माध्यम 
से अपने विषय में होनहार बनने का अवसर प्राप्त 
होगा। इसी प्रकार मॉडल कौशल ऋण योजना के 
अन्तर्गत प्रतिवर्ष 25 हजार विधार्थियों को कौशल 
प्रशिक्षण के उपरान्त 7.5 लाख लोन प्रदान किया 
जायेगा। ताकि वह स्वरोजगार प्राप्त कर आगे बढ़ 
सके। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र 
में इस वर्ष बजट में तीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स 
के तीन केन्द्र स्थापित करने के लिए 55 करोड़, 
नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के लिए 400 करोड़, 
प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए 844 
करोड़ तथा एनआईआरएफ फ्रेमवक के लिए 5 करोड़ 
का प्रावधान किया है। 

राज्यपाल/कुलाधिपति ने कहा कि इस वर्ष के बजट 
में करोड़ो रूपयों का जो प्रावधान किया गया है इसका 
लाभ लेने के लिए विश्वविद्यालय बजट का गहन 


अध्ययन कर यह सोचें की किस योजना में हम कितना 
लाभ प्राप्त कर सकते है। इसमें रूचि लेंगे तो अच्छा 
फण्ड प्राप्त कर सकते है जिससे विश्वविद्यालय अपनी 
आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के साथ शैक्षणिक 
कार्य प्रणाली को भी बेहतर बना सकते है। सभी 
विश्वविद्यालय एवं उनसे संबद्ध कालेज मिलकर कार्य 
करें। बिगत वर्षो में नये तकनीक से सुसज्जित 
अध्यापकों को भी इसमें लगाये। जूनियर एवं सीनियर 
के भाव को हटाकर सभी मिलकर कार्य करें । अपनी 
रैंक को अच्छा बनाने के लिए सभी कालेज समय पर 
परीक्षा परिणाम जारी करे। सभी संस्थान को 20 दिन 
के अंदर परिणाम जारी करना चाहिए। सभी 
विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को निर्देश दिया गया है 
कि जो कालेज समय पर परिणाम नही देते है तो उनका 
इंतजार न कर अपना परिणाम जारी कर दें। जो कालेज 
समय पर परिणाम जारी नही करते है तो उन पर दंड 
भी लगाया जाये | उन्होंने कहा कि समय पर काम नही 
करेंगे तो रैंक कैसे सुधरेगी। बिना प्रतिबद्धता एवं गैर 
जिम्मेदराना कार्य प्रणाली से केवल छात्रों का ही 
नुकसान होता है। शिक्षक को छात्रों की भविष्य की 
चिंता करने के भाव के साथ अपना कर्तव्य करना 
चाहिए। आज इतनी तकनीक आ चुकी है कि आराम 
से 45 से 20 दिनों में रिजल्ट जारी किया जा सकता 
है।इस अवसर पर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री 
योगेन्द्र उपाध्याय ने कहा कि सभी छात्रों को आगे भी 
अपने कोशिश को निरंतरता देनी चाहिए। उन्होंने कहा 
कि हम जो नही जानते हमें उसे भी सीखने का प्रयास 
करना चाहिए। आज उ0प्र0 में शिक्षा ने एक नया 
मुकाम हासिल किया है।इस मुकाम में राज्यपाल का 
मार्गदर्शन भी काफी महत्वपूर्ण रहा है। आज प्रदेश में 
4 विश्वविद्यालय है जिन्होंने नैक ग्रेडिंग में ए. प्राप्त 
किया है। प्रदेश में 6 निजी विश्वविद्यालयों ने नैंक में 
ए.ग्रेड प्राप्त किया है। मा0 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी 
ने 2020 में कोरोना जैसी महामारी का बेहतरीन 
प्रबंधन कर विश्व में प्रबंधन का मिसाल पेश किया 
है। उन्होंने उसी वर्ष नई शिक्षा नीति भी पेश किया 
जिसमें शिक्षा को दास्ता के भाव से हटाकर 
संस्कारपरक व रोजगार परक बनाया गया है । संस्कार 
के बिना मनुष्य पशु के समान है। उन्होंने कहा कि सभी 
छात्र समाज में अपने जिम्मेदारियों का पालन निष्ठा व 
समर्पण के साथ करें। यही सबसे बड़ी राष्ट्र भक्ति है। 

इस अवसर पर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी 
ने कहा कि छात्र अपनी प्रतिभा को समाज कल्याण में 
लगाए और समाज को उनसे जो अपेक्षाएं है वे उसे 
पूरा करने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा 
नीति 2020 शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर 
साबित होगा। इस राष्ट्रीय प्रयास के दीर्घकालिक 
परिणाम आयेंगे। आंगनबाड़ी केन्द्रों में गुणवत्तापूर्ण 
शिक्षा देने के लिए किये जा रहे प्रयास अच्छे परिणाम 
देंगे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि एडलवाइस 
म्यूचुअल फण्ड की एमडी और सीईओ राधिका गुप्ता 
ने छात्र/छात्रा ओ को सम्बोधित किया । विश्वविद्यालय 
की कुलपति पूनम टंडन ने अपने संबोधन में 
विश्वविद्यालय को उपलब्धियों का वर्णन किया। इस 
अवसर पर विभिन्न विभागाध्यक्ष, प्राचार्य, छात्र 
छात्राए, एवं प्रशासनिक अधिकारीगण उपस्थित रहें। 


आज का समया प्रोद्योगिकी ओर ज्ञान आधारित अर्थ व्यवस्था का : राज्यपाल 


गोरखपुर। महामहिम राज्यपाल व कुलाधिपति 
आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में मदन मोहन मालवीय 
प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का 9वां दीक्षांत समारोह 
आयोजित हुआ। विश्वविद्यालय के अध्यापकों द्वारा 
लिखित पुस्तकों का विमोचन किया गया। मदन मोहन 
मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गए 
5 गांव के बेसिक शिक्षा परिषद के छात्र/छात्राओं को 
राजभवन की ओर से जीवन उपयोगी 400 पुस्तक, 
फल व किट वितरण, 20 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों 
को किट सामग्री तथा महामहिम ने विश्वविद्यालय के 
दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में 36 शोध छात्र/छात्राओं 
को उपाधि, परास्नातक/स्नातक के 426 छात्र- 
छात्राओं को उपाधि और मेधावियों को स्वर्ण पदक 
और प्रमाण पत्र अपने हाथों से प्रदान किया। 

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय 
महान शिक्षाविद्‌, भारत रत्न पं? मदन मोहन मालवीय 
जी के नाम से संचालित है। पंडित जी भारतीय राष्ट्रीय 
आन्दोलन के प्रणेता थे। अपने अद्भुत कायों के कारण 
उन्हें पडित और महामना की उपाधि मिली थी। मैं उन्हें 
नमन करती हूँ। यह धरती भगवान बुद्ध, परम योगी 
गोरखनाथ तथा ज्ञानमार्गी संत कबीर की पावन 
तपोभूमि भी है। मैं उन्हें भी शत-शत नमन करती हूँ। 
ऐसी पावन धरती पर स्थापित इस प्रौद्योगिको 
विश्वविद्यालय के नवम दीक्षांत समारोह में उपस्थित 
होकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। 
आज यहाँ कुल १,462 विद्यार्थियों को विभिन्न 
पाठ्यक्रमों में उपाधियाँ प्रदान की गयी है, जिनमें से 
36 गोल्ड मेडल विजेता हैं। मैं पदक प्राप्त करने वाले 
सभी मेधावियों सहित उपाधि प्राप्त करने वाले सभी 
विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देती हूँ। इसके साथ ही 
मैं विश्वविद्यालय परिवार को एन0आई0आर0एफ0 
में 3 विभिन्न श्रेणियों में प्रथम 00 की सूची में प्रथम 
बार स्थान पाने के लिए बधाई देती हुँ। इस 
विश्वविद्यालय ने देश के समस्त 7]6 
विश्वविद्यालय में 94वां स्थान तथा देश के समस्त 
70585 राज्य विश्वविद्यालयों में 40वां स्थान प्राप्त 
किया है, साथ ही आशा करती हूँ कि यह यात्रा रूकेगी 
नहीं, अपितु भविष्य में यह विश्वविद्यालय 
एन0आई०आर0एफ0 रैंकिंग सूची में और अच्छा 
स्थान प्राप्त करेगा तथा अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में भी आप 
उच्च स्थान प्राप्त करेगा। 

उन्होंने कहा कि आज इस दीक्षांत समारोह के मुख्य 
अतिथि पद्मभूषण श्री नंबी नारायण जी एयरोस्पेस क्षेत्र 
में एक विशिष्ट पहचान रखते हैं। वे अंतरिक्ष में भेजे 
जाने वाले प्रक्षेपण यानों में विशेष रूप से जुड़े रहे हैं। 
मैं उनका इस आयोजन में स्वागत करती हूँ। उनके 
प्रेरणादयक उद्बोधन से हमारे युवा इंजीनियरों को प्रेरणा 
प्राप्त हुयी है। प्राचीन भारत में गुरू शिष्य परम्परा के 
अनुरूप ही दीक्षांत समारोह गुरूजनों और शिष्यों के 
लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। दीक्षांत समारोह 
विद्यार्थियों के लिए एक भावनात्मक अवसर भी होता 
है। मैं उपाधि प्राप्तकर्ता विद्यार्थियों से कहना चाहती 
हूँ कि आपने अपने चुने हुए विषय की परीक्षा आज 
उत्तीर्ण कर ली है, परन्तु जीवन की परीक्षा अब आरंभ 
होगी। आपके जीवन में बहुत सी चुनौतियाँ आयेंगी, 
आपको उनका सामना करना है और उस पर विजय 
प्राप्त करनी है। आपका मार्ग प्रशस्त हो, यही मेरी 
कामना है | प्रिय विद्यार्थियों, आप सौभाग्यशाली हैं कि 
आपको उच्च तकनीकी एवं प्रबंधन शिक्षा प्राप्त करने 
का अवसर मिला। उच्च शिक्षा का उद्देश्य मात्र ज्ञान 
या रोजगार की प्राप्ति नहीं होना चाहिए। उच्च शिक्षा 
का उद्देश्य, उसकी सार्थकता इसमें है कि वह अपने 
समुदाय, समाज और राष्ट्र को हर प्रकार से और अच्छा 
बनाये। उच्च शिक्षा मनुष्य में स्वावलंबन की प्रवृत्ति 
और स्व-विवेक उत्पन्न करती है। आपसे अपेक्षा है 
कि आप स्वावलंबी बनने का प्रयास करेंगे तथा भविष्य 
में विवेकपूर्ण ढंग से कार्य करेंगे। आप सभी इस 
विश्वविद्यालय से विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन की 
शिक्षा पूर्ण कर परिसर से जा रहे हैं। मैं आपसे अपेक्षा 


राज्यपाल ने किया आंगनबाड़ी केद्र का निरीक्षण 
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करती हूँ कि आप अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का 
सदुपयोग बेहतर प्रौद्योगिकी एवं प्रबंध तंत्र विकसित 
करने के लिये करेंगे। 

राज्यपाल/कुलाधिपति ने कहा कि आज का समय 
प्रौद्योगिकी और ज्ञान आधारित अर्थ व्यवस्था का है। 
जो राष्ट्र निरंतर नया शोध करेंगे तथा नयी टेक्नॉलाजी 
विकसित करेंगे, वहीं दुनिया का नेतृत्व करेंगे। हम 
विकास के एक ऐसे बिंदु पर आ पहुंचे हैं, जहां बहुत 
सारी समस्याओं का समाधान टेक्नॉलाजी से ही संभव 
है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के मंशानुसार भारत 
को विकसित भारत बनाना है इसके लिए हमें 
परौद्यागिकी की दिशा में तेजी से कार्य करना होगा। 
इसके माध्यम से ही हम देश में गरीबी तथा अशिक्षा 
को खत्म कर देश को सुखी एवं समृद्ध बना पायेंगे। 
हमें अपने छात्रों को भविष्य के लिये प्रशिक्षित करना 
होगा। अब तक इस विश्वविद्यालय और पूर्ववर्ती 
अभियंत्रण महाविद्यालय ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण 
भूमिका निभाई है। यहाँ के पूर्व छात्र देश/विदेश में 
विभिन्न संस्थानों में उच्च पदों पर कार्य करते हुए 
विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे है। आपको इस 
क्रम को न केवल बनाये रखना है बल्कि उसमें वृद्धि 
भी करनी है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि 
विश्वविद्यालय द्वारा अपनी स्नातक पाठ्द्धचर्चा को 
और अधिक रोजगारोन्मुख बनाया गया है तथा उसमें 
अधिकाधिक प्रायोगिकी ज्ञान का समावेश किया गया 
है। राज्यपाल/कुलाधिपति ने कहा कि ज्ञान सर्वोच्च 
शक्ति है, परंतु कर्महीन ज्ञान का कोई लाभ नहीं है। 
ज्ञान संचित करने का कोई लाभ नहीं है, यदि उससे 
कोई नवाचार न हो रहा हो एवं उससे समुदाय, राष्ट्र 
या मनुष्यता का कोई भला न हो रहा हो। ज्ञान की 
सार्थकर्ता इसी में है कि वह आमजन के जीवन को 
और अच्छा करने में सहायक हो। अर्थात 
विश्वविद्यालयों में संपन्न हो रहे शोध को आमजन 
तक पहुँचाने में ही शोध की सार्थकता है। मेरा यह मत 
है कि अध्ययन-अध्यापन के अतिरिक्त प्रत्येक 
विश्वविद्यालय की एक महत्वपूर्ण सामाजिक भूमिका 
होती है। विश्वविद्यालयों को ज्ञान के पृथक, एकाकी 
केन्द्रों के रुप में विकसित नहीं होना चाहिए। 
विश्वविद्यालयों को आगे बढ़कर अपने आस-पास 
के समाज एवं समुदाय के सर्वागीण विकास में सक्रिय 
सकारात्मक सहयोग करना चाहिए उन्होंने कहा कि 
विश्वविद्यालय द्वारा सोशल इंटर्नशिप को स्नातक 
पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग बनाया गया है। यह प्रश्‍्‌- 
सनीय एवं अनुकरणीय पहल है तथा अपेक्षा करती 
हुँ कि अन्य संस्थान भी ऐसी पहल करेंगे। छात्रों में 
सामाजिक दायित्व बोध विकसित करना अत्यंत 
महत्पूर्ण है और इस दिशा में अनिवार्य सोशल इंटर्नशिप 
एक महत्वपूर्ण सार्थक प्रयास होगा। उच्च शिक्षा के 
अभूतपूर्व विस्तार के समय में विश्वविद्यालयों में दी 
जा रही शिक्षा की गुणवत्ता बचाना और बढ़ाना एक 
चुनौती है। विशेषकर अभियांत्रिकी शिक्षा के क्षेत्र में 
आज गुणवत्ता का संकट है।पूरे देश से प्रतिवर्ष लाखों 
विद्याथी अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि प्राप्त करते 
हैं। मुझे जानकर प्रसन्नता हुई है कि विश्वविद्यालय 


गोरखपुर। । राज्यपाल श्रीमती 

` आनंदी बेन पटेल ने गोरखपुर के 
प्राथमिक विद्यालय रावत पाठशाला के 
5 आंगनबाड़ी केद्र का निरीक्षण किया 
| और बच्चों से बात की। निरीक्षण के 
॥ दौरान आंगनबाड़ी केद्र के बच्चों ने 
॥ राज्यपाल को गिनती, कविता पाठ 
आओ सुनाया और राज्यपाल महोदया को अंक 
और हिन्दी के वर्णमाला लिखकर 
दिखाया इस आंगनबाड़ी केंद्र पर 
गर्भवती, धात्री एवं छः वर्ष तक के बच्चे 
समेत लगभग 85 लाभार्थी रजिस्टर्ड थे 
है जिनमें तीन वर्ष से छः वर्ष के 28 बच्चे 
दर्ज थे एवं सभी 28 बच्चे उपस्थित थे। 
£ वच्चों ने अभिवादन, प्रार्थना किया और 
अपने हुनर को दिखाया। आस्था नामक 
बच्ची ने बेहतर भाव गीत और स्तुति 
| सुनाया. विनायक ने हिन्दी कविता का 
पाठ किया। आयशा ने हिन्दी कविता 
सुनाया. मोहम्मद अली ने एक से बीस 
तक गिनती एवं हिन्दी वर्णमाला लिख 
कर दिखाया. प्रतीक ने भी पूरी हिन्दी 


और अंग्रेजी वर्णमाला लिख कर दिखाया. राज्यपाल महोदया ने पहल पुस्तिका से आंगनबाड़ी कार्यकत्री पुष्पा 


वर्मा से जानकारी ली बच्चों के बेहतर भविष्य हेतु शुभकामना देते हुए उन्होंने बच्चों में फल और चॉकलेट भी 
वितरित किया साथ ही आंगनबाड़ी केद्र के बच्चों के लिए एक चिकित्सा संबंधी फर्स्ट ऐड बॉक्स भी भेंट किया। 
निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार मीना, सदर एसडीएम मृणाली अविनाश जोशी, जिला 
कार्यक्रम अधिकारी डॉ0 अभिनव मिश्रा आदि मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। 
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अपने अध्ययन, अध्यापन एवं शोध की गुणवत्ता 
सुनिश्चित करने हेतु सतत प्रयत्नशील है। इसी का 
परिणाम है कि आपको नैक मूल्यांकन के पश्चातहएह 
ग्रेड प्राप्त हुआ था और इस वर्ष छप्त्‌थ्रैकिंग में अच्छा 
स्थान प्राप्त हुआ है | उन्होंने कहा कि यदि हम इस ग्रेड 
को और बेहतर करते है तो एन0 आई0 आर0एफ0 
रैकिंग में विश्वविद्यालय की रैंक में और भी सुधर कर 
पायेंगे । उन्होंने कहा कि पहले अन्य स्थानों पर कार्य 
कर रहे छात्र को विश्वविद्यालय से डिग्री व अंक 
तालिका प्राप्त करने के लिए स्वयं आना पड़ता था 
जिससे उसके समय की हानि होती थी परन्तु अब डिजी 
लाकर के माध्यम से कोई भी छात्र कही से भी अपनी 
डिग्री व अंक तालिका देख और प्राप्त कर सकता है। 
राज्यपाल/कुलाधिपति ने कहा कि विश्वविद्यालय 
को शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के भीतर कौशल 
विकसित करने पर विशेष बल देना चाहिये। वास्तविक 
जीवन के बहुत सारे उदाहरणों से स्पष्ट है कि जीवन 
में वे लोग सफल नहीं होते हैं, जो अत्यधिक ज्ञानी 
होते हैं या अत्यधिक परिश्रमी होते हैं, बल्कि वे लोग 
सफल होते हैं, जो किसी कार्य में कुशल होते हैं। किसी 
भी शैक्षणिक संस्थान का मूलभूत दायित्व यह है कि 
उसके छात्र जीवन में सफल हो तथा समाज एवं राष्ट्र 
के निर्माण में सार्थक योगदान करें। उन्होंने कहा कि 
कुशल होने का तात्पर्य यह है कि हमारे कार्यों में 
पारदर्शिता, समयबद्धता एवं गुणवत्ता का समावेश हो। 
कुशल होने के लिये उपर्युक्त तीन गुण न्यूनतम हैं। इनमें 
से एक भी गुण को हटा लेने से कुशलता शब्द की 
परिभाषा पूरी नहीं होती है सिर्फ यह तीन गुण ही नहीं 
बल्कि उसका क्रम भी महत्वपूर्ण है। अगर हमारे कार्यों 
में पारदर्शिता नहीं है तो भले ही उसमें कितनी भी 
गुणवत्ता हो, उसका कोई मूल्य नहीं है। इसी प्रकार 
अगर हमारे कार्यों में समयबद्धता नहीं है तो गुणवत्ता 
का भी कोई विशेष मूल्य नहीं है। अगर हम अपने में 
कुशल होंगे तो हमारा अन्तमुखी विकास होगा। आज 
के इस प्रतिस्पर्धा के युग में सफलता हासिल करने के 
लिये सिर्फ अन्तमुर्खी विकास पर्याप्त नहीं है बल्कि 
बर्हिमुखी विकास भी अनिवार्य है। बहिमु्खी विकास 
का तात्पर्य है कि आपके भीतर नेतृत्व कौशल, संवाद 
कौशल, मौलिकता, सृजन क्षमता, समूह में कार्य करने 
की क्षमता, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण 
इत्यादि गुण हों। 
राज्यपाल/कुलाधिपति ने कहा कि इस वर्ष बजट 
में कौशल विकास, रोजगार, नवाचार एवं स्टार्टअप्स 
के लिये केन्द्र सरकार द्वारा विशेष प्रावधान किये गये 
हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की दूरहृ्टि एवं विक- 
गसोन्मुखी सोच का ही परिचायक है कि इस वर्ष के 
बजट में विद्यार्थियों की शिक्षा एवं कौशल विकास के 
लिये एक लाख पच्चीस हजार करोड़ रुपए का 
प्रावधान किया गया है । उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार 
ने बायोटेक्नोलाजी फार इकोनामी, इनवायरमेंट और 
इंप्लायमेंट नीति (बायो-ईश्री ) को भी मंजूरी दी है। 
इस नीति में खाद्य, कृषि, चिकित्सा, समुद्र, अंतरिक्ष 
और ऊर्ज क्षेत्र में विकास मुख्य केन्द्र बिन्दु है। उन्होंने 
कहा कि आने वाले समय में ए0आई0, साइबर 
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सिक्योरिटी, स्पेस साइंस एवं रोबोटिक्स के क्षेत्र में देश 
में बहुत कार्य होना है। देश में सेमी कंडकटरों के निर्माण 
की दिशा में काम शुरू हो चुका है। हमें अभियांत्रिकी 
के बेहतर प्रयोग से देश में ही मेड-इन-इण्डिया उत्पादों 
को बनाना है, जिससे देश की मेधा एवं देश का पैसा 
विदेश जाने से बचे। उन्होंने कहा कि हमारे देश 
कीआबादी में अधिकांशतः युवा है और जिस देश के 
पास युवा की ताकत है वह दुनिया में अग्रणी स्थान 
बना सकता है | नई शिक्षा नीति के पूर्णतया प्रभावी ढंग 
से लागू होने से शिक्षा का एक ऐसा तंत्र विकसित होगा, 
जो इस विशाल युवा शक्ति द्वारा राष्ट्र निर्माण में सार्थक 
योगदान करने में सहायता करेगा। साथ ही उन्हें 
स्वावलम्बी एवं कुशल बनने को प्रोत्साहित करेगा। 
आज के युवाओं को इस बात का आभास कराया जाना 
आवश्यक है कि सरकारी रोजगार के अवसर 
जनसंख्या के अनुपात में सदैव सीमित रहे हैं और आगे 
भी रहेंगे। जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ रहा 
है, वैसे-वैसे निजी क्षेत्र में भी रोजगार और स्व रोजगार 
के नित्य नए अवसर उपलब्ध हो रहे है । ऐसे में छात्र- 
छात्राओं को सरकारी सेवा के मोहपाश से बचना होगा। 
उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के शोधार्थी अपने 
शोध में किसान कल्याण यथा जैविक, कृषि करने 
वाले यंत्रो के विकास एवं अन्य सामाजिक 
क्रियाकलाप में में वरीयता दे ताकि जैविक कृषि का 
विकास हो और समाज को तमाम रसायन, पेस्टीसाइड 
जनित बीमारियों से बचाया जा सके। 
राज्यपाल/कुलाधिपति ने कहा कि यह प्रसन्नता 
की बात है कि यह विश्वविद्यालय अपनी शैक्षणिक 
गुणवत्ता के उत्थान एवं विकास हेतु निरंतर प्रयत्नशील 
है। विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति-2020 के 
विभिन्न प्रावधानों को तत्परता एवं गंभीरता से लागू 
किया गया है | विश्वविद्यालय द्वारा पेटेंट की प्रवृत्ति 
विकसित करने के लिए भी विशेष प्रयास किये जा रहे 
है।इन सभी प्रयासों के लिए में विश्वविद्यालय की प्रश- 
सा करती हूँ तथा यह अपेक्षा करती हूँ कि इन प्रयासों 
के सकारात्मक एवं सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। उन्होंने 
कहा कि आज प्रत्येक गांव में महिलाए स्वयं सहायता 
समूह बनाकर रोजगार प्राप्त कर रही है और अपनी 
आर्थिक स्थिति में व्यापक सुधार कर रही है। हाल ही 
में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने महाराष्ट्र से देश में 4 
करोड़ स्वयंसेवी महिलाओं को लखपति दीदी बनाने 
का लक्ष्य रखा है। महाराष्ट्र में 78 हजार महिलाएं 
लखपति दीदी बनाई गयी है। प्रधानमंत्री जी अपने किः 
सी भी लक्ष्य की पूर्ति में प्रतिबद्ध रहते है। 
राज्यपाल/कुलाधिपति ने कहा कि प्रदेश में 
एन0आई0आर0एफ0 में लखनऊ विश्वविद्यालय 
97वें स्थान पर है। तथा मेरठ व बरेली में स्थित 
विश्वविद्यालय ने भी बेहतर रैंक प्राप्त किये है। उन्होंने 
कहा कि हमें अपने विश्‍विविद्यालयों को अब 
अन्तराष्ट्रीय स्तर पर अच्छी रैंक प्राप्त करने के लिए 
और भी प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षा के 
साथ-साथ हमें देश के श्रेष्ठ नागरिक के रूप में अपने 
सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन करना चाहिए। 
राज्यपाल जी ने कहा कि आज इस दीक्षांत समारोह में 


मंडलायुक्त ने स्थलीय निरीक्षण कर प्रगति की जानकारी ली 


गोरखपुर। मण्डलायुक्त अनिल ढींगरा ने बालापार मानीराम उपरगामी सेतु और निमार्णाधीन सोनबरसा थाने 
का स्थलीय निरीक्षण कर कार्यो की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि 
रेलवे क्रासिंग पर सीढ़ीयों का निर्माण भी करायें जिससे रेलवे क्रासिंग बंद होने पर लोग सुरक्षित क्रासिंग को पार 
कर सके | उन्होंने पुल के बगल में बनने वाली सर्विस रोड की जानकारी प्राप्त करते हुए निर्देश दिया कि विद्युत 
पोल को जल्द से जल्द हटाकर सर्विस लेन के कार्य को प्रारम्भ किया जाये।इस अवसर पर लोक निर्माण विभाग, 
विद्युत विभाग और सेतु निगम अधिकारीगण उपस्थित रहे। 


प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को भी आमंत्रित एवं 
सम्मानित किया गया है।यह बच्चे हमारे देश के भविष्य 
है। इनकी नन्हीं आंखों में बड़े सपने इन्हें जीवन में 
उत्कृष्ट करने के लिये सदैव प्रेरित करते रहेंगे। आज 
दीक्षांत समारोह में आंगनबाड़ियों को सुविधा सम्पन्न 
बनाने हेतु जिला प्रशासन कुशीनगर एवं इस 
विश्वविद्यालय के सहयोग से कुल 200 किटों का 
वितरण किया गया। इस प्रकार के किट वितरण अन्य 
जनपदों में भी किया जायेगा। आंगनबाड़ियों द्वारा देश 
की भावी पीढ़ी को समर्थ बनाने हेतु किया गया प्रयास 
अनुकरणीय है। उपाधि प्राप्त करने वाले सभी 
विद्यार्थियों के उज्वल भविष्य की कामना एवं बधाई 
देते हुए राज्यपाल ने कहा कि यह विश्वविद्यालय 
हमेशा नित नयी ऊंचाईयों को प्राप्त करता रहे । उन्होंने 
कहा कि विश्वविद्यालयों को स्थानीय उद्योगो की मांग 
के अनुसार ही अपने पाठ्यक्रम को बनाना चाहिए 
और उसी अनुसार उनको प्रशिक्षित किया जाये ताकि 
वे उस उद्योग की मांग के अनुसार रोजगार प्राप्त कर 
सके। राज्यपाल ने कहा कि किसी बच्चे की विकास 
का बुनियादी आधार माता पिता द्वारा पदत्त शिक्षा व 
संस्कार होता है। यह शिक्षा व संस्कार ही बच्चे को 
अपने जीवन में क्रियान्वयन कर के एक अच्छा 
नागरिक बनने में सहयोग करता है। 

इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि उ0प्र0 सरकार के 
प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने उपाधि धारकों 
को शुभकामना देते हुए कहा कि महामहिम के द्वारा 
शोध, परास्नातक, स्नातक छात्र/छात्राओं को उपाधियां 
एवं स्वर्ण पदक प्राप्त करना गौरव का क्षण है। उन्होंने 
कहा कि यह मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मदन 
मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय नैक ग्रेडेशन 
प्राप्त है। उन्होंने कहा कि छात्र-छात्राओं के कौशल 
विकास एवं प्लेसमेंट को बढ़ाये जाने हेतु 
विश्वविद्यालय के ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट अनुभाग को 
हर वांछित सुविधा विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गयी 
है। उन्होंने कहा कि जो विद्यार्थी उपाधियां प्राप्त कर 
नए जीवन की शुरूआत कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाने 
में प्राविधिक विभाग गुणवत्तापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा देने 
में तत्पर विश्वविद्यालयों के साथ समन्वय बनाकर 
लागातार कार्य कर रहा है। सभी उच्च शिक्षणों में 
महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप 
में सेही कोई इसरो, भाभा जैसे उच्च संस्थानों में जाकर 
अपनी सेवाएं देगा और प्रदेश का मान बढ़ाएगा। मदन 
मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बहुत तेजी 
से प्रगति कर रहा है और यहां कि प्रतिभाएं देश व 
विदेश में अपनी सेवाएं देकर प्रधानमंत्री मोदी जी के 
5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था और उत्तर प्रदेश की 
7 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस अवसर पर कुलपति 
प्रो0 जेपी सैनी ने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी 
विश्वविद्यालय की प्रगति आख्या प्रस्तुत किया मुख्य 
अतिथि के रूप में इसरो के पूर्व वैज्ञानिक एस नंम्बी 
नारायण ने छात्र/छात्राओं को सम्बोधित किया। इस 
अवसर पर विश्वविद्यालय के सम्बंधित अधिकारीगण 
उपस्थित रहे [दीक्षांत समारोह के उपरान्त महामहिम 
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा ग्राम गौनर ब्लॉक सरदार 
नगर में स्थित शंकर प्रेरणा महिला लघु पृष्टाहार निर्माण 
इकाई का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 
उन्होंने वहां पर कार्य करने वाली समूह की महिलाओं 
से वातार्लाप कर उनके द्वारा बनायें जानें वाले पुष्टाहार के 
विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त किया। राज्यपाल 
महोदया को बताया गया कि यहां से बना पुष्टाहार दो 
ब्लाकों सरदारनगर व खोराबार के 32 आंगनबाड़ी केः 
दरों पर जाता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश 
दिया कि इस इकाई के वार्षिक आय व्यय की समय समय 
पर जांच करते रहें। इस अवसर जिलाधिकारी कृष्णा 
करुणेश, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डा0 गौरव ग्रोवर, मुख्य 
विकास अधिकारी संजय कुमार मीना, अपर जिला 
अधिकारी (प्रशासन) पुरुषोत्तम दास गुप्ता सहित 
संबंधित अधिकारी गण उपस्थित रहे। 


राज्यपाल ने की जननी 
सुरक्षा योजना की समीक्षा 


। प्रदेश की र हि 
राज्यपाल आनंदीबेन 
पटेल ने सर्किट हाउस 
सभागार मे बैठक करते 
हुये निर्देश दिया कि 
प्रधानमंत्री जन आरोग्य ?_॥ 4 
योजना में शत प्रतिशत कार्ड बनाने के लिये कैम्प 
लगाया जायें और प्रदेश के बाहर के रहने वाले उत्तर 
प्रदेश के व्यक्तियों को कार्ड के लिये उस प्रदेश मे कैम्प 
लगाने के लिये कार्ययोजना बनायी जाये। उन्होंने जननी 
सुरक्षा योजना की समीक्षा करते हुये निर्देश दिया कि 
संस्थागत प्रसव में प्राईवेट चिकित्सालयों से रिपोट भी 
अनिवार्य रूप से प्राप्त कर उसको भी शामिल किया 
जाये । राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करते 
हुये उन्होंने कहा कि क्षय रोगियों के खाते में डीबीटी 
के माध्यम से जाने वाला पैसा उनके स्वास्थ्य के लिये 
खर्च हो न की उनके परिवार के अन्य कार्य में, इसकी 
समय समय पर जांच भी करते रहें । उन्होंने प्रधानमंत्री 
कुसुम योजना की समीक्षा करते हुये कहा कि किसानों 
को स्प्रींगर/डिप सिंचाई के लिये प्रेरित किया जाये। 
उन्होंने प्रधानमंत्री मातृत्व योजना, निशुल्क एम्बुलेस 
सेवा, मोबाइल मेडिकल यूनिट, राष्ट्रीय टीकाकरण, 
पोषण अभियान, समग्र शिक्षा, प्रधानमंत्री किसान 
सम्माननिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, 
मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, सहित केन्द्र सरकार की 
विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुये आवश्यक 
दिशा निर्देश दिये। 


संघाट की बगावत 


गोरखपुर | जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी 
नेबताया कि उ.प्र. राज्य हज समिति ने अवगत कराया 
है कि हज गाइडलाइन 2025 में आंशिक संशोधन 
किया गया है। 65 वर्ष से अधिक उम्र के हज यात्री 
के साथ एक सहयोगी जिसकी उम्र 65 वर्ष से कम हो 
मान्य होगी, किन्तु इस प्रकार के सहयोगी के रूप में 
केवल पति/पत्नी/लड़का/लड़की/भाई/बहन पात्र 
होंगे। अन्य सम्बंधों में सहयोगी के रूप में 48 से 60 
वर्ष आयु मान्य होगी। उन्होंने बताया कि आंशिक 
संशोधन में यह अवगत कराया गया कि सभी चयनित 
हज यात्रियों को कुर्रा (लाटरी) अथवा चयन के एक 
सप्ताह के अन्दर हज आवेदन फार्म की डाउनलोडेड 
प्रति, अरन्तराष्ट्रीय पासपोर्ट के प्रथम व अन्तिम पृष्ठ की 


vA | + UN 
स्वहस्ताक्षरित फोटो कापी, पासपोर्ट घोषणा पत्र, 
मेडिकल स्क्रोनिंग एवं फिटनेस सर्टिफिकेट, घोषणा 
पत्र एवं अण्डरटेकिंग तथा अग्रिम धनराशि की पे इन 
स्लिप उ.प्र. राज्य समिति में डाक अथवा दस्ती जमा 


श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को पूर्व संध्या पर नगरवासियों ने किया जमकर खरीदारी 


श्री कष्ण जन्माष्टमी पर रचनाकारों ने किया काव्यपाठ 


भवानीमंडी। अखिल भारतीय साहित्य 
fl परिषद राजस्थान इकाई भवानीमंडी द्वारा 
रविवार को जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर काव्य 
गोष्ठी का आयोजन कर जन्माष्टमी हर्षोल्लास 
से मनाई रचनाकारों ने अपनी श्रेष्ठ एवं प्रतिनिधि 
रचनाएँ कविता गीत दोहे मुक्तक राजस्थानी 
श गीत भजन गजल की बेहतरीन प्रस्तुतियां दी। 
परिषद के अध्यक्ष डॉ. राजेश कुमार शर्मा 

पुरोहित 


के गीता स्टोन इंडस्ट्रीज के सभागार में रविवार को शाम 7 बजे काव्य गोष्ठी का शुभारंभ किया गया माँ सरस्वती 
व सोलह कला के अवतार भगवान श्री कष्ण के पूजन अर्चन व दीप प्रज्वलन के साथ काव्य गोष्ठी शुरू हुई। 

काव्य गोष्टी में सरस्वती वंदना सुनेल की कवयित्री आशारानी जैन आशु ने प्रस्तुत की।काव्य पाठ करने 
वाले रचनाकारों में सुनील कुमार राठौर अक्षय भूतड़ा अशोक सुमन अरुण कुमार गर्ग अमनदीप सिंह महावीर 
प्रसाद जैन दर्शन सिंह होरा आशारानी जैन आशु डॉ. फरीद खान राजेन्द्र आचार्य राजन राकेश थावरिया डॉ. 
अनिल गुप्ता श्रीकांत ओझा डॉ. राजेश पुरोहित ने काव्य पाठ किया इस दौरान गायक नवीन राठौर महेश चौकसे 
किशोर राठौर ने कृष्ण भजनों की सुन्दर प्रस्तुति दी काव्य गोष्ठी में बालमुकुंद त्रिवेदी आनंद भावसार इमरान भाई 
सहित कई श्रोताओं ने कविताओं का आनंद लिया। काव्य गोष्ठी में युवा कवि अरुण गर्ग जी का परिषद की ओर 
से कोटा स्टोन इंडस्ट्रीज वेलफेयर सोसायटी भवानीमंडी के अध्यक्ष नियुक्त किये जाने पर भव्य स्वागत व सम्मान 
किया गया। काव्य गोष्टी का शानदार संचालन युवा कवि अमनदीप सिंह ने किया। 


नई दिल्‍ली। पूर्व डीजीपी और रिटायर्ड 
आईपीएस अधिकारी भूषण लाल वोहरा के 
पास भावी आईपीएस अधिकारियों के लिए 
एक सलाह हैः ह्यनियमो और अपने संविधान 
का पालन कीजिए और आपको असुविधा 
रहेगी। 

वोहरा अपनी आत्मकथा एन 
अनलाइकली पुलिस चीफः फ्रॉम एंड टु 
जैसलमेर हाउस के लॉन्च के मौके पर बोल 
रहे थे। उन्होंने कहा, मुझे दिल्‍ली पुलिस से 
मणिपुर, फिर कश्मीर और दूसरी जगह 
(फेंका) गया, जबकि दूसरे लोग अपनी 
जगहों पर बने रहे. उसके लिए आपको कुछ 
उसूलों से समझौता करना होता है, जो मैं कभी 
नहीं करूगा। 

कोणाक पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित पुस्तक 
का शुक्रवार को नई दिल्ली के इंडिया 
इंटरनेशनल सेंटर में बहुत से प्रतिष्ठित 
अतिथियों की उपस्थिति में विमोचन किया 
गया, जिनमें पूर्व राज्यपाल जम्मू-कश्मीर 


एनएन वोहरा, यूपी और असम के पूर्व पुलिस 
महानिदेशक प्रकाश सिंह, पूर्व अतिरिक्त 
सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सिद्धार्थ 
लूथरा, और दिप्रिं के राष्ट्रीय सुरक्षा संपादक 
प्रवीण स्वामी शामिल थे। 

आईपीएस बिरादरी में प्यार से भूषी कहे 
जाने वाले भूषण लाल वोहरा 967 में 
आईपीएस में शामिल हुए, और उनका एक 
उल्लेखनीय करियर रहा। भारतनगर के 
शर्णार्थी शिविर में पलकर बड़े हुए वोहरा ने 
आगे चलकर डीजीपी और मणिपुर तथा 
त्रिपुरा के गृह सचिव के रूप में काम किया, 
जहां उन्होंने विद्रोहियों के खिलाफ मोर्चा 
लिया। 

पत्रकार विजय क्रांति ने, जो वोहरा के साथ 
शर्णार्थी शिविरों में पलकर बड़े हुए, उनकी 
जीवन यात्रा का सारांश कुछ यूं पेश किया 
भरतनगर के बेटे से बड़े होकर वो भारत के 
बेटे बन गए। 

किताब पाठकों को वोहरा के दिलचस्प 


रोहित ने बताया कि इंडस्ट्रीज एरिया पचपहाड 


डज आवेदन की अंतिम तिथि घोषित 


She +8% 
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bs t है. 
कराना होगा। हज आवेदन की अन्तिम तिथि 9 
सितम्बर 2024 है। इस लिए सभी इच्छुक हज 
आवेदक शीघ्र आनलाइन आवेदन कर दे, अन्तिम 
समय की प्रतीक्षा न करें। 


वन महोत्सव 
हर वर्ष हम वन महोत्सव हैं मनाते 
करोड़ों पेड़ इस धरा पर हैं लगाते 
कितने पेड़ कामयाब हुए किसी को पता नहीं 
अगले वर्ष फिर हम वही हैं दोहराते 
किसी नेता को मुख्य अतिथि हैं बनाते 
खातिरदारी के नाम पर हैं लाखों उड़ाते 
अब तक के लगाए पेड़ यदि लग जाते 
तो आज जंगल ही जंगल नजर आते 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 


हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


जो थोड़े पेड़ अपनी सहनशक्ति से हैं लग जाते 
बिना देखभाल के भी हैं अपना दम दिखाते 
थोड़े से बड़े जब हो जाते है मुश्किल से 
तब लोग पूरा जंगल ही हैं जला आते 
वन महोत्सव का औचित्य तब समझ आए 
जब भारत का हर नागरिक एक पेड़ लगाए 
पेड़ों की बच्चों की तरह करे सुरक्षा 
जंगलों को अपने फायदे के लिए न काटे न जलाए 


सारंगीपीड़ कीर के माहिए अर्थ विस्फोट के साथ 
जीवन जीने की कला सिखाते हैं: ग कीर्ति काले 


नई दिल्ली। सुर साहित्य परिषद नई दिल्‍ली के 
तत्वावधान में जाने-माने गीतकार डॉ.जय सिंह आर्य 
के माहिया संग्रह रसारंगी पीड़ा कीर का लोकार्पण 
अन्तरराष्ट्रीय कवयित्री-गीतकार डॉ कीर्ति काले के 
करकमलो द्वारा बड़े साहित्यिक, सादगीपूर्ण 
वातावरण में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता 
सहारनपुर उत्तर प्रदेश के सुप्रसिद्ध गीतकार- 
माहियाकार डॉक्टर बिजेन्द्र पाल शर्मा ने की। सुप्र- 
सिद्ध हिन्दी सेवक बृजेश गर्ग नें माँ शारदे के सम्मुख 
दीप प्रज्वलित कार्यक्रम का उद्घाटन किया मुख्य 
अतिथि रहे लखनऊ उत्तर प्रदेश से पधारे सुप्रसिद्ध 
कवि- गजलकार श्री भूपेंद्र सिंह 'शून्य ' । सान्निध्य 
रहा सुप्रसिद्ध कवयित्री डॉ सविता चड्ढा का कार्यक्रम 
को अपना आशीर्वाद प्रदान किया बहादुरगढ़ से पधारे 
सुप्रसिद्ध कवि-गीतकार श्री कृष्ण गोपाल विद्यार्थी व 
श्री चन्द्रभान शर्मा दिल्ली। कार्यक्रम का शानदार 
संचालन सुप्रसिद्ध कवि-गीतकार डॉ संजय 
जैन(संस्थापक /अध्यक्ष - सुर साहित्य परिषद्‌) ने 
किया , संयोजिका रही युवा कवयित्री-गीतकार उवी 
ऊदल जी (महासचिव -सुर साहित्य परिषद्‌) । 

इस अवसर पर रसारंगी पीड़ा कीर पर अपने 
विचार प्रकट करते हुए डा कीर्ति काले ने कहा पुस्तक 
के सारे माहिए अर्थ विस्फोट के साथ जीने की कला 
सिखाते हैं।ये माहिए पाठकों के हृदयों में पल रही 
पीड़ा का उपचार करके उन्हें जीवन जीने की कला 
सिखाते हैं। सुप्रसिद्ध साहित्यकार डा सविता चड्ढा ने 
कहा कि ₹ सारंगी पीड़ा कीर के माहिए मनवा को 
झंकृत करने की ताकत रखते हैं। अध्यक्ष डॉ बिजेन्द्र 
पाल शर्मा ने पुस्तक के शीर्षक पर डॉक्टर जयसिंह 
आर्य को विशेष बधाई दी [सारंगी जैसे मनभावन 
लोक वाद्य यंत्र को भावी पीढ़ी भूल न जाए इसी दृष्टी 
से संग्रह के शीर्षक से सारंगी की धुन का सदैव 


आभास होता रहेगा 

मुख्य अतिथि भूपेन्द्र सिंह शून्य ने पुस्तक पर 
अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि सारंगी पीड़ा 
के माहिए छन्दों का वो गुलदस्ता है जो अपनी सुगंध 
से हरषू सुगंधित कर रहा है [कृष्ण गोपाल विद्यार्थी ने 
अपना आशीर्वाद देते हुए कहा की सभी माहिए देश 
प्रेम को जगाते हैं तथा समाज को नई दिशा प्रदान 
करते हैं। 

विशिष्ट अतिथि प्रवीण गोयल, चन्द्रभान शर्मा 

,राम अवतार बैरवा (आकाशवाणी कार्यक्रम 
निदेशक), ओम प्रकाश कल्याणे,राजेश प्रभाकर व 
आचार्य धर्मवीर ने भी अपने विचार व्यक्त किए । 
इस अवसर काव्योत्सव का भी आयोजन किया गया 
जिसमें राजधानी दिल्ली उत्तर प्रदेश, हरियाणा से आये 
जिन कवियों ने अपने शानदार काव्य पाठ से कार्यक्रम 
को गरिमा प्रदान की उनमें थे सर्व श्री डॉ संदीप मित्तल, 
इरफान राही,सीमा रंगा इन्द्रा सीमा वत्स, नरेंद्र कुमार 
मस्ताना,राम श्याम हसीन,वर्षा सिंह, अवधेश 
कनौजिया, राजेश रघुबर, वेद प्रकाश मणि,राजकुमार 
शिशोदिया, रमेश गंगेले'अनंत, भंवर भारती, हरेंद्र 
यादव फकीर, राजेश रघुबर,विनोद पाराशर , शिव 
शंकर राजपूत, राजीव तनेजा प्रवीन आर्या , डॉ ० 
सरोज शर्मा, जगदीश मीणा आदि 

सुर साहित्य परिषद्‌ के पदाधिकारियों नयन नीरज 
नायाब (सचिव) , डॉ ० सत्यम भास्कर (उप सचिव) 
आदि ने कार्यक्रम को सफलता पूर्वक सम्पन्न कराने 
में अहम भूमिका निभाई कार्यक्रम सफलतापूर्वक 
संपन्न होने पर संयोजिका उर्वी ऊदल (महासचिव 
सुर साहित्य परिषद्‌) व सीमा रंगा इन्द्रा (मीडिया प्रभारी 
सुर साहित्य परिषद्‌ ) ने सभी आमंत्रित अतिथियों व 
कविगणों का आभार व्यक्त किया। 
प्रस्तुतिः सीमा रांगा इन्द्रा 


र Ho . 
नई दिल्ली में पुस्तक के विमोचन के अवसर पर प्रवीण स्वामी, दिप्रिंट के राष्ट्रीय सुरक्षा संपादक; बी.एल. वोहरा, पूर्व आईपीएस अधिकारी: 
एन.एन. बोहरा, पूर्व राज्यपाल, जम्मू और कश्मीर; प्रकाश सिंह, पूर्व डीजीपी, यूपी और असम; भारत के पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सिद्धार्थ 
लूथरा और कोणार्क पब्लिशर्स के प्रबंध निदेशक केपीआर नायर शुक्रवार को कोणार्क प्रकाशक 


भारतीय पुलिसिंग पर सवाल उठाती पुस्तक एन अनलाइकली पुलिस चीफ: फ्रॉम एंड ट जैसलमेर हाउस” 


जीवना का सफर कराती है- दिल्ली के एक 
शर्णार्थी शिविर में एक विनम्र शुरूआत से- 
जहां 7947 के भयानक बटवारे के बाद 
उनके परिवार को नए सिरे से जीवन शुरू 
करना पड़ा- आईपीएस परीक्षा पास करने 
और 2004 में बतौर डीजीपी रिटायर होने 
तक. जैसलमेर हाउस में एक क्लर्क के तौर 
पर पहली नौकरी पाने से लेकर, इंसर्जेंसी के 
खिलाफ अपनी लड़ाई में बीएसएफ, 
सीआरपीएफ, और सीआईएसएफ जैसे 
विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र बलों की अगुवाई, 
और अंत में 2002 में पुलिस महानिदेशक 
के तौर पर जैसलमेर हाउस में वापसी तक, 
पाठक वोहरा के पीछे पीछे चलता है, जब वो 
बहुत से संघर्षो का सामना करते हैं, पुलिस 
प्रणाली के बारे में सवाल उठाते हैं, और एक 
आईपीएस अधिकारी के नाते जीवन की 
जटिलताओं को खोजते हैं। 

जैसलमेर हाउस ने वोहरी के जीवन में एक 
अहम रोल अदा किया. बिल्डिंग की 


अहमियत को याद करते हुए वोहरा ने कहा, 
ह्यएक अवर श्रेणी लिपिक के तौर पर मेरी 
पहली नौकरी जैसलमेर हाउस में थी, और 
आईपीएस में शामिल होकर पुलिस 
महानिदेशक बनने के बाद मेरा ऑफिस फिर 
से जैसलमेर हाउस में था। बस पहले मैं ग्राउंड 
फ्लोर पर था, और बाद में फर्स्ट फ्लोर पर 
था। 36 सीढ़ियां चढ़ने में मुझे 38 साल लग 
गए। 

किताब के बारे में अपनी सराहना को साझा 
करते हुए, उत्तर प्रदेश और असम के पूर्व 
डीजीपी प्रकाश सिंह ने कहा, मुझे ये जानकर 
उत्सुकता हुई कि उनकी कहानी वास्तव में 
रंक से राजा बनने की दास्तान हैह्न. उन्होंने 
आगे कहा, ह्यहम में से कुछ के साथ वाकई 
ऐसा हो जाता है। 

सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि ये किताब 
ह्यईमानदारी, और साफ दिल की टिप्पणियों 
से भरी है, और इससे पुलिस के कामकाज 
की भीतरी बारीकियों का पता चलता है.ह् 


प्रवीण स्वामी ने उन ह्यदिलचस्पह सवालों 
पर रोशनी डाली, जो वोहरा ने अपनी किताब 
में पूछे थेः एक अच्छे सिविल सेवक को कैसा 
होना चाहिए; उनकी पीढ़ी को किस तरह की 
मुश्किलात का सामना करना पड़ा; आज 
पुलिस में फंडिंग और संसाधनों की कमी, 
और देश की विभिन्न सरकारी संस्थाओं में 
भ्रष्टाचार। लगभग सभी मौजूद मेहमानों ने 
वोहरा की दयालुता और उदारता पर रोशनी 
डाली. बहुत से मौकों को याद करते हुए, जब 
वोहरा लोगों की मदद के लिए आगे आए, 
लूथरा ने कहा, ह्यउनके दरवाजे हमेशा खुले 
रहते हैं, आप चाहे कोई भी हों और आपकी 
सामाजिक हैसियत चाहे कुछ भी हो। 

अपनी किताब के जरिए वोहरा का उद्देश्य 
पुलिस अधिकारी के जीवनह्न की 
वास्तविकताओं, कथित विलासिता के पीछे 
उनकी यात्रा और उससे जुड़े ड्रामे को दिखाना 
है, जिसे लोकप्रिय मीडिया उजागर करता 
रहता है। 


OC पे ू ( ह इतिहास | 

| थाईलेंड में सेन्य हस्तक्षेप ओर राजनीतिक अस्थिरता का लंबा इतिहास 

| बैंकॉक भारतीयों का पसंदीदा पर्यटन स्थल है। नई दिल्ली से थाईलैंड की राजधानी 

| बैंकॉक जाने में महज चार-पाँच घटे लगते हैं। अब यदि आप बैंकॉक जाएंगे, तो वहां | 

| आपका स्वागत थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री पैटॉन्गटर्न शिनावात्रा की सरकार करेगी। 

| भारत और थाईलैंड के संबंध हजारों साल पुराने हैं। चाहे वह व्यापार हो, सांस्कृतिक | 
आदान-प्रदान हो, या फिर सामरिक दृष्टिकोण से जुड़ी साझेदारी हो, दोनों देशों के बीच के 

| संबंध अद्वितीय हैं। परंतु, वर्तमान समय में, थाईलैंड का झुकाव चीन की तरफ अधिक 
होता दिख रहा है, जो भारत के लिए एक चुनौती हो सकती है। भारतीयों के लिए थाईलैंड 
न केवल पर्यटन का एक लोकप्रिय केद्र है, बल्कि ऐतिहासिक रूप से भी दोनों देशों के 
बीच सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध गहरे रहे हैं। पैटॉन्गटर्न, जिन्हें 'उंग इंग' के नाम से 
भी जाना जाता है, अपनी चाची यिंगलक शिनावात्रा के बाद प्रधानमंत्री बनने वाली थाईलैंड 
की दूसरी महिला नेता हैं उनका चुनाव भारत के लिए उनके पिता प्रधानमंत्री थाक्सिन द्वारा 

| स्थापित गर्मजोशी भरे संबंधों को और मजबूत करने का एक रणनीतिक अवसर है। थाई 

| राजनीति का यह नया दौर ऐसे समय में आया है, जब भारत का व्यापक लक्ष्य दक्षिण पूर्व 

| एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करना है। उनके राजनीतिक कॅरियर का उदय 

| एक विशेष रूप से अस्थिर राजनीतिक परिदृश्य के बीच हुआ, जब थाईलैंड में संवैधानिक | 

| अदालत ने उनके पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री स्रेथा थविसिन को एक विवादास्पद कैबिनेट नियुक्ति | 

| के कारण पद से हटा दिया। थाईलैंड में सैन्य हस्तक्षेप और राजनीतिक अस्थिरता का लंबा | 

| इतिहास रहा है। 2006 और 2044 में हुए दो बार हुए सैन्य तख्तापलट ने देश की राजनीति | 

| को बुरी तरह प्रभावित किया। थाईलैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री, यिंगलक शिनावात्रा, 
जो पैटॉन्गटर्न की चाची हैं, का कार्यकाल भी इसी अस्थिरता का शिकार हुआ। हालांकि 

| भारत के लिए इन घटनाओं के बीच एक रणनीतिक अवसर भी छिपा है। थाक्सिन शिनावात्रा 


और भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल 2007 से 2006 के दौरान 
भारत-थाईलैंड संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। आर्थिक-रणनीतिक सहयोग बढ़ा। मुक्त 
| व्यापार समझौता हुआ, और संयुक्त सैन्य अभ्यास और द्विपक्षीय नौसैनिक रक्षा सहयोग भी 
शुरू हुआ। समुद्री सहयोग व कनेक्टिविटी बढ़ाने के अलावा भारत, म्यांमार और थाईलैंड 
| के बीच त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजनाओं के माध्यम से दोनों देशों में उल्लेखनीय सहयोग 
देखा गया। भारत की स्वतंत्रता के बाद सन 947-76 के दौरान भारत-थाई संबंध ठंडे 
रहे थे।970 के दशक तक थाईलैंड पर सैन्य शासकों का शासन था। 7986 में भारतीय 
प्रधानमंत्री राजीव गांधी की थाईलैंड यात्रा ने इस स्थिति को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका 
निभाई। 994 में शुरू हुई भारत की 'लुक ईस्ट' नीति और थाईलैंड की 'लुक वेस्ट' नीति 
ने द्विपक्षीय संबंधों को नया आयाम दिया । इसके बाद के वर्षो में, दोनों देशों ने अपने आर्थिक 
| और सामरिक सहयोग को बढ़ाया। 2047 में थाक्सिन की बहन यिंगलक शिनावात्रा के 
प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके कार्यकाल ( 2044-204 ) के दौरान भारत और थाईलैंड 
के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए, जिनमें रक्षा, सुरक्षा, और व्यापार पर ध्यान केंद्रित 
किया गया। हालांकि, 2044 में यिंगलक शिनावात्रा को भी सत्ता से बेदखल कर दिया 


गया, और वह अब चीन में निर्वासित जीवन बिता रही हैं । इस बीच, थाईलैंड और चीन के 
संबंध मजबूत होते गए। थाईलैंड अब चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है 
और दोनों देशों के बीच व्यापारिक और सैन्य सहयोग में भी तेजी आई है। चीन ने थाईलैंड 
में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में बड़ा निवेश किया है, जैसे कि बैंकॉक को लाओस- 
चीन हाई स्पीड रेल से जोड़ने का प्रोजेक्ट। इसके अलावा, चीन ने थाईलैंड को 5जी नेटवर्क 
स्थापित करने के लिए हुवावे जैसी कंपनियों के माध्यम से भी सहायता प्रदान की है। 


अब तक तो हम विभिन्न जातियों में बट 
कट और मर रहें थे पर विज्ञान का शोध कुछ 
और कहता है। जीवों पर अध्ययन के दौरान 
पता चला है कि पुरुषों के लिंग का निर्धारण 
करने वाला वाय क्रोमोसोम धीरे - धीरे 
कमजोर पड़ रहा है और आगामी करोड़ों वर्षो 
में या खत्म हो जायेगा अथवा निष्क्रिय हो 
जायेगा । सोशल मिडिया सूत्रों के अनुसार 
शोध में यह दावा किया गया है कि यादि ऐसा 
चलता रहा और प्रकृति ने जीन्स में स्वयं ही 
कुछ परिवर्तन नहीं किए तो समाज न केवल 
पुरुष विहीन हो जाएगा अपितु धरती से मानव 
जाति और जीवों का समापन संभव है । नई 
रिसर्च के मुताबिक वाय क्रोमोसोम के 900 
में से केवल 55 जीन ही सक्रिय रह गए हैं । 
वैज्ञानिकों का मानना है कि 4 मिलियन वर्षों 
में वाय क्रोमोसोम पूरी तरह समाप्त हो सकता 
है । तब पुरुषों और स्त्रियों के पास केवल 
एक्स क्रोमोसोम ही बचेगा जो पुरुष पैदा करने 
में असमर्थ होगा । वैज्ञानिकों की इस दिशा में 
स्टडी वास्तव में दो वर्ष पूर्व एक रिसर्च पेपर 
से शुरू हुई। खोज की गई कि चूहे की खास 
प्रजाति स्पाइनी रैट में नर होने का फैसला 
करने वाला एक नया जीन विकसित हो रहा 
है जो वाय क्रोमोसोम नहीं है । वैज्ञानिकों का 
कहना था कि पुरुषों को जन्म देने वाला वाय 
क्रोमोसोम लगातार कमजोर होकर सिकुड़ता 
जा रहा है । वैज्ञानिकों ने संभावना जताई है 


१ मिडिय 


गा सूत्रों के [ 


अनुसार _ 


शोध में यह दावा किया गया है कि श 


कि वाय क्रोमोसोम इसी तरह सिकुड़ता रहा 
तो एक दिन पूरी तरह समाप्त हो जाएगा । ऐसा 
हुआ तो फिर लड़कियां ही पैदा होंगी । पुरुषों 
के सम्पूर्ण खत्म होने पर जीवों का जीवन 
समाप्त हो सकता है । 

लेकिन घबराइए बिल्कुल नहीं , मनुष्यों 
पर ऐसा कोई प्रयोग अभी नहीं हुआ है । 
हमेशा की तरह इस बार भी चूहों पर प्रयोग 
किए गए हैं जिनका प्रकाशन कई विश्व 
मेडिकल जनरल्स में हो चुका है । मुख्य बात 
है कि जिन चूहों में वाय क्रोमोसोम सिकुड़ 
गए हैं उनमें एक नया जीन विकसित हो रहा 
है जो पुरुष उत्पन्न करने में सहायक हो 
सकता है । देखिए मनुष्य की खोज कहां तक 
जाती है विज्ञान हमें बताता है । वैसे लिंग 


` निर्धारण प्रक्रिया में स्त्री के पास 


2एक्स 
क्रोमोसोम हैं और पुरुष के पास एक एक्स 
एक वाय क्रोमोसोम होते हैं । यदि स्त्री के 
एक्स का संसर्ग पुरुष के एक्स से हो तो बेटी 
और यदि वाय से हो तो बेटा पैदा होता है । 
आगे चलकर यदि वाय क्रोमोसोम कमजोर 
पड़ जाएगा तो धरती पर बेटे पैदा होने बंद हो 
जाएंगे । विज्ञान का मानना है कि ऐसा होने 
पर धरती से तमाम जीवों का अस्तित्व एक 
दिन समाप्त हो जाएगा । अब ऐसे में कोई 
जातिगत जनगणना करवा लो या फिर जाति 


जाति चिल्ला लो प्रकृति अपना खेल जारी 
रखेगी। 

पंकज कुमार मिश्रा, 

जौनपुर यूपी 


नैकतां, पीडी का घचोषणापज : पुराने मुद्दे उठाए गए नए संदर्भो में 


जम्मू-कश्मीर चुनाव के मद्देनजर नेशनल कॉन्फ्रेंस 
और पीडीपी ने अपने घोषणा-पत्र जारी किए हैं, जो 
बुनियादी तौर पर भारत-विरोधी लगते हैं। मोदी सरकार 
ने ऐतिहासिक पहल की और 5 अगस्त, 209 को 
अनुच्छेद 370 और 35-ए को निरस्त करने का बिल 
संसद से पारित करा दिया। अब 2024 में विधानसभा 
चुनाव की घोषणा की गई है, तो पुराने मुद्दों को नए संदभों 
में उठाया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीड़ीपी ने 
अनुच्छेद 370, 35-ए की बहाली का आश्वासन दिया 
है। जम्मू-कश्मीर के ह्याअलग झंडेहन की बात कही गई 
है। ऐसा है, तो आने वाली विधानसभा में ह्यअलग 
संविधानह्न का प्रस्ताव भी पारित किया जा सकता है। 
इसके लिए दलीलें दी जाती रही हैं कि विलय के 
समझौता-पत्र में उल्लेख था कि कश्मीर का अपना 
ह्यअलग झंडाह्न और ह्यअलग संविधानह्न होगा। ये दलीलें 
कुतकं हैं, क्योंकि विलय-पत्र में ऐसा कोई प्रावधान नहीं 
है। सियासतदानों को जरा पढ़ लेना चाहिए। बहरहाल 
पत्थरबाजों की दोबारा सरकारी नौकरी में बहाली होगी 
और जेल से सियासी कैदियों की रिहाई की जाएगी। ऐसे 
कैदियों को माफ भी किया जा सकता है। पाकिस्तान से 
सटी ह्नियंत्रण रेखाह्न पर कारोबार की नई शुरूआत के 
साथ-साथ पाकिस्तान के साथ बातचीत और जनसंपर्क 
भी शुरू किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी 
सोच के स्तर पर पाकिस्तान परस्त रही हैं, लेकिन सवाल 
है कि क्या एक विधानसभा ऐसे मुद्दों को पारित कर सकती 
है? विदेश और रक्षा नीतियां केद्र सरकार तय करेगी 
अथवा संघशासित क्षेत्र की विधानसभा में प्रस्ताव पारित 
किया जा सकता है? भारतीय संसद ने अनुच्छेद 370 
और 35-ए को निरस्त किया था और सर्वोच्च अदालत 
ने भी उसे ह्यउचित, संवैधानिक निर्णयह्व माना था। तो 
विधानसभा चुनाव में पार्टियां इनकी बहाली और ह्यविशेष 
दर्जेह् की वापसी का वादा कैसे कर सकती हैं? यह 
सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री 
उमर अब्दुल्ला से पूछा गया था। उनका जवाब था कि 
आने वाली सर्वोच्च अदालत में कश्मीर की बुनियादी 
सोच वाले न्यायाधीश भी आ सकते हैं। केद्र में मौजूदा 
सरकार की विदाई हो सकती है तथा विपक्षी गठबंधन 
इंडी की सरकार बन सकती है। हमने जम्मू-कश्मीर के 
अवाम को आश्वस्त किया है कि तब तक हम इंतजार 
करेंगे, लेकिन लड़ाई लगातार लड़ते रहेंगे। हम चुप नहीं 


बैठेंगे। 

नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा-पत्र में कहा है कि 
ह्यशंकराचार्य के पर्वतह्न का इस्लामी नाम ह्यतख्त-ए- 
सुलिमानहन रखा जाएगा। और हरी पर्वत को कोह-ए- 
मरान लिखा था। इस सवाल को गृहमंत्री अमित शाह ने 
भी उठाया था और कांग्रेस से सवाल पूछा था कि क्या वह 
शंकराचार्य पर्वत की पहचान खत्म करने की साजिश को 


साल 2048 में भाजपा और पीडीपी के गठबंधन वाली 
सरकार गिर गई थी। उस वक्त आपसी मतभेद के चलते 
भाजपा ने पीडीपी से अपना समर्थन वापस ले लिया था। 
सरकार गिरने के बाद जम्मू-कश्मीर करीब छह साल तक 
केद्र सरकार के शासन में रहा। 

कश्मीरी पंडितों ने कॉन्फ्रेंस के इस विषय पर फारूक 
अब्दुल्ला को सीधा पत्र लिखा है। उन्होंने फारूक 


समर्थन करती है। ऐसे में अहम सवाल यह है कि क्या 
नेशनल कॉन्फ्रेंस के कश्मीर को एक बार फिर 
ह्यइस्लामिकह बनाने के मंसूबे हैं ? 

नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणापत्र में शंकराचार्य पर्वत को 
तख्त-ए-सुलेमान बताने पर कश्मीरी हिंदुओं में आक्रोश 
फूट पड़ा है और इसे संस्कृति और पहचान को खत्म 
करने की साजिश करार दिया है। शंकराचार्य पर्वत व हरि 
पर्वत कश्मीरी हिंदुओं की आस्था के प्रतीक हैं। कश्मीर 
का नाम कश्यप ऋषि से पड़ा। यह भूमि ऋषियों की भूमि 
है। इस भूमि से कश्मीरी हिंदुओं की आस्था, संस्कृति 
जुड़ी है। इनके नाम कैसे बदले जा सकते हैं। नेकां गंदी 
राजनीति खेल रही है। आज नेकां ने अपनी मंशा लोगों 
के सामने रख दी है। जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म 
करने के बाद पहली बार इस केंद्रशासित प्रदेश में 
विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं । विधानसभा चुनाव 
करीब एक दशक के बाद होने जा रहे हैं। साल 2049 
में केद्र सरकार ने विशेष दर्जा खत्म कर जम्मू-कश्मीर 
को दो अलग-अलग केद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। 
लद्दाख को भी अलग केद्रशासित प्रदेश बनाया गया। 
जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव तीन चरणों में होंगे। 
जम्मू-कश्मीर में बीते दो दशकों में इस बार का चुनाव 
सबसे कम समय में कराया जा रहा है | जम्मू-कश्मीर में 
विधानसभा के आखिरी चुनाव साल 2044 में हुए थे। 


अब्दुल्ला से पीएसए हटाने के वादे और अन्य बिंदुओं 
को भी हटाने की मांग उठाई है। अन्य कश्मीरी हिंदू संगठन 
भी इस नेशनल कॉन्फ्रेंस की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। 
कश्मीर पंडितों ने चुनाव आयोग को भी पत्र लिखा है और 
मांग उठाई है कि कश्मीरी हिंदुओं की पहचान को खत्म 
करने के प्रयास को रोकने के लिए आवश्यक कदम 
उठाएं। वास्तव में, कश्मीरी हिंदू घाटी की हजारों वर्ष 
पुरानी सभ्यता और संस्कृति के संवाहक हैं । कश्मीर पंडित 
कॉन्फ्रेंस के अनुसार नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारी सभ्यता के 
तमाम निशान मिटाना चाहती है। यह प्रयास नया नहीं है। 
कुछ कट्टरवादी तत्व पहले से इस प्रोपेगेंडा पर काम कर 
रहे हैं और लैलेश्वरी को लैला अरिफा और श्रीनगर को 
शहर-ए-खास बताने का प्रयास हो रहा है। 

असल में नेशनल कॉन्फ्रेंस तो शेख अब्दुल्ला की ही 
विरासत है, लिहाजा उनकी सियासत भी वही होगी। 
पीडीपी ने यहां तक घोषणा की है कि ह्यजमात-ए- 
इस्लामीह्न पर से प्रतिबंध हटा दिया जाएगा । यानी कश्मीर 
में अलगाववाद, आतंकवाद, हड़ताल और बंद की पुरानी 
स्थितियों की वापसी के रास्ते तैयार किए जा रहे हैं ? चुनाव 
घोषणा पत्र में आरक्षण खत्म करने का आश्वासन दिया 
गया है। क्या गुर्जर, बकरवाल, दलित, पहाड़ी जातियों 
के आरक्षण खत्म किए जाएंगे? यह निर्णय कांग्रेस की 
राष्ट्रीय राजनीति पर आघात की तरह साबित हो सकता 


है। ऐसे कई आश्वासन घोषणा पत्रों में दिए गए हैं । बेशक 
ये देश-विरोधी घोषणाएं हैं। 

इसमें कोई दो राय नहीं है कि केवल कश्मीरी पंडित ही 
नहीं बल्कि दुनियाभर में रचने बसने वाले हर हिंदू के 
लिए जहां शंकराचार्य पर्वत एक पवित्र स्थान है। वहीं 
इस्लामी कट्टरपंथियों की आंख में इसकी पवित्रता 
खटकती रहती है। जगहों के नाम बदलने की रवायत 
उन्होंने इस स्थान के लिए प्रयोग की हुई है। आप अगर 
इंटरनेट पर देखेंगे तो पाएंगे कि कई जगह इस जगह को 
लोग तख्त-ए-सुलेमान का नाम देकर आज भी बुलाते हैं 
और शंकराचार्य पर्वत का नाम लोगों की स्मृति से मिटाने 
का काम करते हैं। मालूम हो कश्मीर का ये कोई पहला 
ऐसा स्थान नहीं है जिसका नाम बदलकर वहां का 
इस्लामीकरण करने का प्रयास किया गया हो। इसी कश्मीर 
के अनंतनाग जिले को इस्लामाबाद कहते भी कई लोगों 
को सुना जा चुका है। 

कश्मीरी हिंदुओं का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 
बता दिया है कि वह कश्मीरी हिंदुओं के पूरी तरह से 
खिलाफ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तरफ कश्मीरी हिंदुओं 
की घर वापसी की बात करती है और दूसरी ओर 
अलगाववादी स्वर को बढ़ाना चाहती है। कश्मीरी हिंदुओं 
की आम राय है कि जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस 
के कदम आतंकवाद को बढ़ावा देंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस 
के प्रयासों को लेकर कश्मीरी हिंदू संगठन आने वाले 
समय में आंदोलन छेड़ने का भी मन बना रहे हैं। 

2044 के जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में पीडीपी 
28 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। 
हालांकि, 2078 में भाजपा द्वारा समर्थन वापस लेने के 
बाद भाजपा के साथ उसकी गठबंधन सरकार गिर गई 
थी। दस साल बाद जम्मू-कश्मीर में चुनाव भले ही हो 
रहे हैं, लेकिन वहां के क्षेत्रीय दलों और नेताओं का रवैया 
जस का तस है। उनके घोषणा पत्रों और वादों में उनके 
नीति और नीयत साफ तौर पर झलकती है। ऐसे में अहम 
सवाल यह भी है कि विधानसभा चुनाव के बाद जम्मू- 
कश्मीर संविधान के रास्ते पर चलता हुए विकास के नये 
कीर्तिमान स्थापित करेगा या फिर से घाटी में अशांति, 
पत्थरबाजी और खूनखराबे का दौर शुरू होगा। उम्मीद 
बेहतर की करनी चाहिए, सुख और शांति की करनी 
चाहिए, लेकिन क्षेत्रीय दल सियासत के लिए अमन चैन 
का दांव पर लगाने को आमादा दिखते हैं। 


अब मतदाताओं का मन बताएगा कि ..... 

4996 के बाद यहां किसी भी दल को बहुमत नहीं मिल है। उस समय नेशनल कांफ्रेस ने 87 में से 57 सीटें 
पाई थीं, जो 2002 और 2008 में 28 पर आ गई। 2006 में 44 सीटें पाने वाली भजपा 2044 में दोगुने से अधिक 
यानी 25 सेटों तक पहुंच गई। 2044 में अलग-अलग लड़ी पीडीपी ने 28 नेशनल कांफ्रेंस ने 5 और कांग्रेस ने 
7 सीटें जीती थी। अब जम्मू- कश्मीर में 'एक वैधान-एक निशान' के तहत भारत सरकार के नियम-कानून लागू 
हो रहे हैं। आपातकाल के दौर में शुरू हुई छह साल की राज्य सरकार की परंपरा भी खत्म होने वाली है। 36 
सदस्यीय विधान परिषद का अस्तित्व खत्म हो गया है राज्यसभा की खाती चार संटें विधानसभा चुनाव के बाद हो 
भरी जाएंगी। चुनाव चंद फेंद्र शासित प्रदेश के पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होने की संभावना है। अनुच्छेद 370 खत्म 
करते समय संसद में गृहमंत्री अमित शह और बाद में श्रीनगर में सर्वजनिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको 
घोषणा कर चुके हैं। 2023 में सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 370 के खात्मे को संविधान सम्मत दहराने के साथ ही राज्य 
का दर्ज खत्म करने पर सवाल उठा चुकी है। आजादी के बाद जम्मू-कश्मीर पहला राज्य है, जेसे विभाजित कर 
केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। वैसे शेख अब्दुल्ला द्वारा नाराजगी में रियासी जिले को खत्म कर तहसील बनाने 
का उदाहरण भी नहीं का है। गुलाम नबी आजाद के मुख्यमंत्रित्व काल में पुराना जिल बहाल हो पाया। पांच अगस्त, 
209 को अनुच्छेद 370 को समाप्त कर केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए जम्मू- कश्मीर में विधानसभा चुनाव की 
प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब मतदाताओं का मन बताएगा कि 2044 के बाद हुए बदलावों को उन्होंने किस भव- 
भावना से महसूस किया है। 209 के बाद वादी इरादों, दावों-प्रतिदावों की बाढ़ सी आती रही है। कई प्रयोग भी 
किए गए। परिणामों में इनका परीक्षण होगा। अनुच्छेद 370, पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली के साथ-साथ रोजी- 
रोजगार और जमीन के बुनियादी अधिकारों पर जम्मू की जनता की जद्दोजहद, कश्मीरियों की कश्मकश और 
पंडितों के पुनवॉस पर पशोपेश का भी जनादेश में अहम पहलू बनना तय है। चुनाव की घोषणा से ठीक पहले 78 
वे स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में पाकिस्तान के सीमावर्ती जिले बारामुला में कशूर रिवाज में 0 हजार छात्राओं 
ने एक साथ कश्मीरी लोक प्रस्तुत का विश्व रिकॉर्ड बना दिया। यही नहीं दो दशक के दौरान 2024 में चौथी बर 
अमरनाथ पत्रियों की संख्या पांच लाख से अधिक रही रक्षाबंधन पर श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर में 50 हजार से 
अधिक श्रद्धालु पहुंचे और हरि पर्वत घंटे घड़ियाल से गूंज गया। एक बार पीडीपी के साथ गठबंधन सरकार बना 
और गिरा चुकी भाजपा को ऐसे आयोजनों के अलावा राष्ट्रवाद, अनुसूचित जनजातियों के लिए पहली बार आरक्षित 
की गई नौ सीटों, अनुसूचित जाति की सात सीटों और आठ लाख से अधिक नए मतदाताओं का सहारा है वह जम्मू 
संभाग को 43 सीटी पर चुनाव केंद्रित कर कश्मीर घाटी में 8-40 मीटों पर निर्दलियों को समर्थन देगा, लेकिन 
पहले चरण की 24 सीटों पर उसने जम्मू संभाग के चिनाव घाटी (डोडा, किश्तवाड और रामन) पीर पंजाल 
(राजोरी- पुंछ) में भी मुस्लिम उम्मीदवार उतार कर इरादे जता दिए हैं। बाद के दो चरणों की सूची में दोनों पूर्व 
उपमुख्यमंत्रियों डॉ. निर्मल सिंह और कविंद्र गुप्ता का नाम नहीं होना बताता है कि पुराने और लोकप्रिय चेहरों को 
किनारे कर आयातित नेताओं के सहारे पार्टी दंभ दिखा रही है। यह हाल तब है, जब लोकसभा चुनाव में उसके 
साथ रही पूर्व मंत्री अल्ताफ अंसारी की अपनी पार्टी और गुलाम नबी आजाद के डीपीएपी बाद में राजनैतिक 
सैदेवाजी के लिए छिटक गई हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के साथ 'इंडिया' गटबंधन में प्रमुखता और 
प्रखरता से शामिल नेशनल कांफ्रेस और पीटीपी में चुनाव पूर्व तालमेल नहीं हुआ है फिर भी लोकसभा चुनाव में 
मतदाताओं के मिजाज के आधार पर हुए गठबंधन के नेशनल कांफ्रेस ने 57 सीटें अपने लिए ले लीं। कश्मीर के 
लोगों को अनुच्छेद 370 को याद दिलाई जा रही है। घोषणापत्र में इस अनुच्छेद के साथ- साथ राज्य के दर्जे की 
बहाली और 2000 से पूर्व विधानसभा द्वारा पारित वृहत्तर स्वायता का प्रस्ताव भी है। पोडीपी का घोषणापत्र भी 
कश्मीर केंद्रित है वह भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत और विश्वास बहाली की पैरोकार है अपनी बेटी इल्तिजा 
मुफ्त को चुनावी रण में उतारने वाली पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की गठबंधन न होने पर सभी प्रतिक्रिया में जाहिर 
है कि नतीजों के बाद काने वह गठबंधन सरकार का समर्थन करेंगी। दस साल बाद अवम जो नई सरकार चुनेगा, 
उसके स्वरूप और ताकत के बारे में वह आश्वस्त नहीं है। राज्य के दर्जे की जल्द वाप्सी पर उसे संशय है। 
दिल्ली या पुडुचेरी मॉडल उसे समझाना होगा। हालांकि वह साल से राज्यपाल और उपराज्यपाल शासन के 
अधीन होने के कारण अधिकारियों की मनमर्जी को मतदाता समझ गए हैं। इससे पहले इतने लंबे असें तक 
उसे कभी भी अपने नुमाइंदों से दूर नहीं रहना पड़ा है। इस दौरान जनप्रतिनिधियों का विवशता से वास्ता साफ 
दिखा फिर भी गुराने और स्थापित दलों और उनके नेताओं को चुनौती देने और अपनी पहचान बनाने के लिए 
जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और डेमोक्रेटिक प्रोगेसिव आजाद पार्टी जैसे नए दल बने नए दलों के अलापा 
सज्जाद लोन की पीपुल्स कांफ्रेस, बारामुला से लोकसभा सदस्य इंजीनियर रशीद की अगुवाई वाली अवामी 
इत्तेहाद नाहीं ही नहीं, 7997 के बाद पहली बार जमात-ए-इस्लामी से जुड़े नेता भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे 
हैं। बीते पांच साल में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (पीओके ), वेस्ट पाकिस्तानी शरणार्थियों को जमीन 
जायदाद का मालिकाना हक दिया गया है। पंचायतों, शहरी स्थानीय निकाय में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 
आरक्षण और महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें सुरक्षित की गई हैं औद्योगीकरण के लिए 90 हजार करोड़ 
से अधिक के प्रस्तावों में से 4 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हुआ है। 34 हजार से अधिक 
सरकारी नौकरी दी गई। श्रीनगर में विजय दशमी के आयंजन, सढ़े तीन दशक बाद शिया समुदाय का जून्स, 
खीर भवाने मंदिर में कश्मीरी पंडितों की पूजा अर्चना और इसी साल जुलाई तक 2.5 लाख से अधिक 
पर्यटकों को घाटी आना भी उपलब्धि है। 


किसी बहन की आंखों में आंसू न रहे, हर एक चेहरे पर 
मुस्कराहट आए, कोई मजबूर न रहे, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 
संकल्प हे, इसीलिए उन्होंने लखपति दीदी अभियान चलाया है। 


यह समय भारत और भारत की नारी शक्ति के उदय का 


महिलाएं हमारे समाज और राष्ट्र की धुरी हैं। हमारे 
गौरवशाली और समृद्ध भविष्य का आधार हैं। हमारे 
वेदों और पुराणों में नारी के महत्व का उल्लेख किया 
गया है। नारी शक्ति के बिना राष्ट्र की समृद्धि की 
कल्पना नहीं की जा सकती है, इसलिए प्रधानमंत्री ने 
नारी शक्ति के समग्र विकास और संपूर्ण उत्थान को 
अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है। 

महिला सशक्त होगी, तो परिवार सशक्त होगा, 
परिवार सशक्त होगा, तो समाज सशक्त होगा और 
समाज के सशक्त होने से राज्य व राष्ट्र सशक्त होगा। 
लखपति दीदी अभियान से पीढ़ियां समृद्ध और सशक्त 
हो रही हैं, इसलिए महिलाओं को सशक्त बनाने के 
लिए केद्र सरकार ने 2,500 करोड़ रुपये 'रिवाँल्विंग 
फंड' के रूप में स्वयं-सहायता समूहों के खातों में 
डाले हैं और पांच हजार करोड़ रुपये के बैंक ऋण 
र किए हैं, जिससे बहनें तेजी से लखपति दीदी बन 
सके 

प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत को विकसित बनाने 
के लिए भारत की प्रत्येक महिला को आर्थिक रूप से 
समृद्ध करना होगा, इसलिए हमारी सरकार महिलाओं 
की आर्थिक शक्ति को बढ़ाने के लिए सभी दिशाओं 
में काम कर रही है। बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी, 
नमो ड्रोन दीदी इसी दिशा में बढ़ाए गए महत्वपूर्ण कदम 
हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को रोजगार- 
स्वरोजगार के नए अवसर देने और सामाजिक, 
शैक्षणिक और आर्थिक पहलुओं पर सशक्त बनाने की 
सोच को दशारे हैं। आज हमारी लखपति दीदी कृषि 
और गैर-कृषि, कुटीर उद्योग, पोषण आहार, स्वच्छता 
अभियान, परिवहन सहित व्यापार से जुड़कर सशक्त 
हो रही है। 

किसी बहन की आंखों में आंसू न रहे, हर एक 
चेहरे पर मुस्कराहट आए, कोई मजबूर न रहे, यह 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है, इसीलिए उन्होंने 
लखपति दीदी अभियान चलाया है।ऐसी दीदी, जिनकी 
सालाना आय एक लाख रुपये से अधिक हो, ऐसी 
एक करोड़ दीदियां लखपति बन चुकी हैं और विगत 
400 दिन में 7 लाख दीदी लखपति बनी हैं। हमारी 
सरकार इस अभियान में तेजी से जुटी हुई है।विशेषकर 
ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में इस अभियान से 
लगातार महिलाएं जुड़ रही हैं और स्व- सहायता समूह 
के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित 
कर रही हैं। जल्द ही तीन करोड़ दीदियां लखपति दीदी 
बन जाएंगी। देश में महिलाएं आगे बढ़ें, समृद्ध और 
संपन्न बनें व प्रगति के नए आयाम स्थापित करें, इसके 
लिए विगत 70 वर्षो से महिला कल्याण के अभूतपूर्व 
कार्य किए जा रहे हैं। महिलाओं के शैक्षणिक, 


सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तीकरण 
को सुनिश्चित किया गया है। 
गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने बहनों 
बेटियों के सर्वसमावेशी विकास के लिए नारी गौरव 
नीति जैसी योजना बनाई थी। वहां बहनें स्वावलंबी, 
आत्मनिर्भर, सशक्त और आर्थिक रूप से सक्षम बनें, 
इस दिशा में अनेक कार्य किए गए। आज बहनें सिद्ध 
कर रही हैं कि वे अबला नहीं, सबला हैं। बोझ नहीं, 
वरदान हैं। आज देश भर में करीब 92 लाख स्व- 
सहायता समूह कार्य कर रहे हैं, जिनसे 40 करोड़ 
बहनें जुड़ी हैं स्व-सहायता समूह के माध्यम से बहनों 
ने अपना जीवन बदला है और वे देश की अर्थव्यवस्था 
में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। 
सरकार का सदैव यह प्रयास रहा है कि बहनों के 
जीवन में कैसे खुशियां लेकर आएं। इसके लिए 
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अनेक तरह की योजनाएं भी 
बनाई गई हैं। जहां एक ओर बेटी बचाओ, बेटी 
पढ़ाओ' अभियान और सुकन्या समृद्धि जैसी 
योजनाओं के माध्यम से लिंगानुपात में क्रांतिकारी 
बदलाव आया है। 'उज्ज्वला योजना के माध्यम से 40 
करोड़ से अधिक बहनों का खुशहाली से कनेक्शन 
जुड़ा और धुएं से मुक्ति मिली। आज पीएम मुद्रा योजना 
जन-धन योजना के माध्यम से करोड़ों बहनों के 
खाते में खुशियां सीधे पहुंच रही हैं । जल जीवन मिशन 
जैसे अभूतपूर्व प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहनों को 
नल से शुद्ध जल मिलना आसान हुआ है। मातृत्व 
अवकाश की अवधि बढ़ाने का प्रधानमंत्री का निर्णय 
अभूतपूर्व है और इसका सीधा लाभ कामकाजी 
महिलाओं को मिल रहा है। बेटियों के लिए सैनिक 
स्कूल के द्वार खोलने जैसे निर्णयों से सेना में महिलाओं 
का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है। साथ ही, भारतीय सेना में 
महिला अधिकारियों को उच्च पदों पर नियुक्ति और 
नई भर्ती के द्वार भी खोले गए हैं। तीन तलाक के 
खिलाफ कानून बनाकर, मुस्लिम महिलाओं को नया 


अधिकार दिया गया, जिससे उनका भाग्य बदला है। 
खेलों के क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ें, नई प्रतिभा बाहर 
आए, इसलिए खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रमों से निकली 
खिलाड़ी बेटियों ने ओलंपिक जैसे वैश्विक मंचों पर 
भारत का तिरंगा लहराया है। आजादी के अमृतकाल 
में नारी का अभ्युदय और प्रत्येक क्षेत्र में उसकी 
भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए प्रधानमंत्री प्रतिबद्ध 
हैं। महिला कल्याण केंद्रित योजनाओं से महिलाओं 
को सुगमता के साथ जीवन जीने का अवसर मिला है। 
बेटियां गंगा, गीता, गायत्री हैं। सीता, सत्या, सावित्री 
हैं। दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती हैं । इनके बिना सृष्टि नहीं 
चल सकती। आज परिवार से लेकर पंचायत तक, 
शिक्षा से लेकर अर्थव्यवस्था व उद्यम तक नारी शक्ति 
हर क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रही है। स्टार्टअप 
से लेकर स्पेस तक भारतीय महिलाओं ने अपना परचम 
लहराया है। प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से 
कहा कि मैं विकसित भारत बनाने के लिए तीन गुना 
अधिक ताकत से काम करूंगा। मेरी लखपति दीदियों 
से अपील है कि हमें भी दोगुनी रफ्तार से काम करना 
चाहिए। उनका संकल्प है गरीबी मुक्त गांव, ऐसे गांव 
बनाने में हम कोई कसर न छोड़ेंगे। 

हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, 'नारी के बिना यज्ञ 
अधूरा है।' 

विकसित भारत के निर्माण और राष्ट्र के संपूर्ण 
कल्याण का यज्ञ भी नारी के उत्थान एवं उसके सशक्त- 
पकरण के साथ ही संभव है। देश भर में माताओं, बहनों 
एवं बेटियों के कल्याण के जो कार्य हो रहे हैं, वह 
विकसित और आत्मनिर्भर भारत' की भव्य इमारत को 
दिव्य आकार दे रहे हैं। आज हमारी माताएं बहनें 
आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक रूप 
से सशक्त एवं आत्मनिर्भर हो रही हैं और हम सब 
विकसित भारत के स्वप्न को साकार होते देख रहे हैं। 
संपूर्ण विश्व कह रहा है कि यह समय भारत और भारत 
की नारी शक्ति के उदय है। 


पुरुषों की पाशुतिक मानसिकता : समरया सदियों पुरानी 


कोलकाता की डॉक्टर के बलात्कार और नृशंस हत्या को लेकर 
सारे देश में निर्भया कांड की तरह भारी बवाल मच रहा है। वहीं 
4992 में अजमेर में हुए देश के सबसे बड़े बलात्कार कांड का 
फैसला भी पिछले हफ्ते ही आया। इस फैसले में 6 आरोपियों को 
उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जबकि 5 आरोपी पहले ही सजा काट 
चुके हैं और एक आरोपी ने आत्महत्या कर ली थी। अजमेर के एक 
प्रतिष्ठित महिला कॉलेज की सौ से अधिक छात्राओं को ब्लैकमेल 
करके उनसे बलात्कार किए गए जिनकी अश्लील फोटो शहर भर में 
फैल गई। ॥इस कांड का मास्टरमाइंड जिला यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष 
फारूक चिश्ती था, जिसके साथ यूथ कांग्रेस का उपाध्यक्ष नफीस 
चिश्ती और संयुक्त सचिव अनवर चिश्ती शामिल थे। इनके अलावा 
फोटो लैब डेवलपर, पुरु षोत्तम, इकबाल भाटी, कैलाश सोनी, सलीम 
चिश्ती, सोहेल गनी, जमीर हुसैन, अल्मास महाराज (फरार ), इशरत 
अली, परवेज अंसारी, मोइजुल्ला नसीम व फोटो कलर लैब का 
मलिक महेश डोलानी भी शामिल थे। प्रदेश भर में भारी आंदोलन 
और देश भर में तहलका मचाने वाले इस कांड की जांच राजस्थान 
के तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत ने खुफिया विभाग को 
सौंपी थी। ये पूरा मामला अजमेर से प्रकाशित नवज्योति' अखबार 
के युवा पत्रकार संतोष गुप्ता की हिम्मत से बाहर आया। चौंकाने 
वाली बात यह थी कि इस जघन्य कांड में शामिल ज्यादातर अपराधी 
ख्वाजा गरीब नवाज की मजार के खादिम (सेवादार) थे। ॥ इनकी 
हवस का शिकार हुई लड़कियां प्रतिष्ठित हिंदू परिवारों से थीं, जिनमें 
से 6 ने बदनामी के डर से आत्महत्या कर ली। दर्जनों अपनी पहचान 


छुपा कर जी रही हैं | क्योंकि जो जख्म इन्हें युवा अवस्था में मिला 
उसका दर्द ये आजतक भूल नहीं पाई है। चूंकि इस कांड में शामिल 
ज्यादातर अपराधी मुसलमान हैं और शिकार हुई लड़कियां हिंदू 
इसलिए इसे मजहबी अपराध का जामा पहनाया जा सकता है और 
वो ठीक भी है। पर हमारे देश में हर १६ मिनट में एक बलात्कार 
होता है। इन सब बलात्कार में शामिल अपराधी बहुसंख्यक हिंदू 
समाज से होते हैं। इतना ही नहीं साधु 
पादरी और मौलवी के वेश में धर्म की 
आड़ में अपने शिष्यों या शागिदों की 
बहूझबेटियों से दुष्कर्म करने वालों की 
संख्या भी खासी बड़ी है।इसे राजनैतिक 
जामा भी पहनाया जा सकता है क्योंकि 
इस जघन्य कांड के मास्टरमाइंड यूथ 
कांग्रेस के पदाधिकारी थे। पर क्या ये सही नहीं है कि देश भर में 
भाजपा व अन्य दलों के भी तमाम नेताओं और कार्यकताओं के नाम 
लगातार बलात्कार जैसे कांडों में सामने आते रहते हैं। इसलिए 
महिलाओं के प्रति इस पाशविक मानसिकता को धर्म और राजनीति 
के चश्मे से हट कर देखने की जरूरत है। दुर्भाग्य से जब कभी ऐसी 
कोई घटना सामने आती है तो हर राजनैतिक दल उसका पूरा लाभ 
लेने की कोशिश करता है । ताकि जिस दल की सरकार के कार्यकाल 
में ऐसा हादसा हुआ हो उसे या जिस दल के नेता या उसके परिवार 
जन ने ऐसा कांड किया हो तो उन्हें घेरा जा सके । जब हमारे देश में 
हर 46 मिनट पर एक बलात्कार होता है और बच्चियों के साथ भी 


होता है उनकी नृशंस हत्या भी होती है तो क्या वजह है कि बलात्कार 
की एक घटना पर तो मीडिया और राजनीति में इतना बवाल मचता 
है और दूसरे हजारों इससे बड़े मामलों की अनदेखी कर दी जाती 
है। तब ये जरूरी होता है जब कभी बलात्कार के किसी कांड पर 
बवंडर मचे तो उसे इस नजरिए से भी देखना चाहिए। ये बवंडर 
समस्या के हल के लिए हो रहा है या अपनी राजनैतिक रोटियां सेंकने 
के लिए। अब प्रश्न है कि ऐसे 
अपराधी को क्या सजा दे जाए? 
अपराध शास्त्र के विशेषज्ञ ये सिद्ध 
कर चुके हैं कि किसी अपराधी को 
मृत्यु दंड जैसी सजा सुनाने के बाद 
भी उसका दूसरों पर कोई असर नहीं 
पड़ता और इस तरह के अपराध फिर 
भी लगातार होते रहते हैं। पर दूसरी तरफ पश्चिमी एशिया के देशों में 
शरीयत कानूनों को लागू किया जाता है जिसमें चोरी करने वाले के 
हाथ काट दिए जाते हैं और बलात्कार करने वाले की गर्दन काट दी 
जाती है। अक्सर इस बात का उदाहरण दिया जाता है कि शरीयत 
कानून में ऐसी सजा के चलते इन देशों में चोरी और बलात्कार की 
घटनाएं नहीं होती। पर ये अर्धसत्य है। क्योंकि अक्सर ऐसी सजा 
पाने वाले अपराधी तो आम लोग होते हैं जो दुनिया के गरीब देशों से 
खाड़ी के देशों में रोजगार के लिए आते हैं जबकि ये तथ्य अब दुनिया 
से छिपा नहीं है कि खाड़ी के देशों के रईसजादे और शेख विदेशों से 
निकाह के नाम पर फुसला कर लाई गई सैकड़ों लड़कियों का अपने 


हरम में रातझदिन शारीरिक शोषण करते हैं | फिर उन्हें नौकरानी बना 
देते हैं। इन सब पर शरीयत का कानून क्यों नहीं लागू होता? हमारे 
भी वेद ग्रंथों में बलात्कारी की सजा सुझाई गई है। बलात्कारी का 
लिंग काट दिया जाए उसके माथे पर एक स्थायी चिह्व बनाकर समाज 
में छोड़ दिया जाए जिसे देखते ही कोई भी समझ जाए कि इसने 
बलात्कार कर किसी की जिंदगी बर्बाद की है। फिर ऐसे व्यक्ति से न 
कोई रिश्ता रखेगा न दोस्ती। ॥ उसका परिवार भी उसे रखना पसंद 
नहीं करेगा। कोई नौकरी नहीं मिलेगी। कोई धंधा नहीं कर पाएगा। 
भीख भी नहीं मिलेगी। कोई डॉन भी हुआ तो उसकी गैंग उसे छोड़ 
देगा। क्योंकि कोई गैंग नहीं चाहेगा कि उनकी गैंग किन्नरों की गैंग 
कहलाए। ऐसे में बलात्कारी या तो खुद ही आत्महत्या कर लेगा या 
अछूत बनकर जिल्लत भरी जिंदगी जिएगा। उसका यह हाल देख 
समाज में किसी और की यह अपराध करने की हिम्मत ही नहीं होगी। 
मगर जेल भेजने या फांसी देने से अपराध नहीं रोकेगा। अजमेर के 
मामले में ३२ साल बाद आए फैसले पर भी हमारी यही प्रतिक्रिया है 
कि ऐसे फैसलों से समाज में कोई बदलाव नहीं आएगा। क्योंकि 
जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड' अर्थात देर से न्याय मिलना 
न मिलने के समान' होता है। इसलिए बात फिर वहीं अटक जाती 
है। महिलाओं के प्रति पुरुषों की इस पाशविक मानसिकता का क्या 
इलाज है? ये समस्या आज की नहीं सदियों पुरानी है। हर समाज 
हर धर्म और हर देश में महिलाएं पुरुषों के यौन अत्याचारों का शिकार 
होती आई हैं। बहुत कम को न्याय मिल पाता ह इसलिए 32 साल 
बाद अजमेर बलात्कार कांड का फैसला कोई मायने नहीं रखता। 


सामाज त्यावरूशा में आतिश्शव्वास और डैतानियात वजा चेरा 


दिल्ली में निर्भया कांड के बा जिस प्रकार से पूरा 
समाज आंदोलित हुआ था और उसके बाद रेप और 
महिलाओं के प्रति यौन हिंसा जैसे अपराधों को लेकर 
कानून को और सख्त बनाया गया। लेकिन इसके बाद 
भी न तो घटनाएं रुकीं या कम हुई हैं और न ही यौन 
उत्पीड़न का वहशीपन ही कम हुआ है । महिला यौन 
हिंसा की बढ़ती घटनाओं में छोटी बच्चियों के प्रति 
इस प्रकार के अपराधों का बढ़ना और भी चिंताजनक 
है। इन घटनाओं के पीछे नशीली दवाएं, शराब, पोर्न 
फिल्मों तक आसान पहुंच और कुंठाएं भी काफी हद 
तक जिम्मेदार हैं । वहीं पुलिस प्रशासन और सरकार 
का रवैया भी पहले तो ऐसे मामले को रफा-दफा करने 
और रिपोर्ट दर्ज न करने का होता है जिससे आंकड़ों 
में ऐसे अपराध दिखाई ही न दें। वहीं जब मामला तूल 
पकड़ लेता है तब हाय तौबा मचती है तो कभी आरोपी 
का घर गिरा दिया जाता है तो की उसे मुठभेड़ में 
घायल कर या मार दिया जाता है । अदालत में मामला 
रिकार्ड बनाने के चक्कर में कभी अन्य तथ्यों की 
अनदेखी कर दी जाती है तो की अजमेर जैसा मामला 
होता है कि 32 साल बाद सजा हो पाती है । इस प्रकार 
की घटनाएं न हों इसके कारणों पर विचार किया जाना 
आवश्यक है । कानूनों के तहत अभियोजन चलाकर 


बिना देरी के दंड दिलाने की भूमिका के साथ ही 
सरकारों को इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि 
इसका सामाजिक, आर्थिक, और मनोवैज्ञानिक 
अध्ययन भी कराया जाय और उसके अनुरूप कानून 
संशोधन और ज्ञानवध्रन किया जाय। यदि इसका 
अध्ययन कराया जाये तो ऐसा प्रतीत होता है कि 
निर्भयाकाण्ड के बाद कानूनों को सख्त बनाने के बाद 
घटना के बाद हत्या की घटनाएं सबूत नष्ट करने के 
संदर्भ में बढ़ी हैं ऐसे मामलों में विवेचना के लिए जहां 
अत्यीक संवेदनशीलता की जरूरत है वहीं दूसरे 
आपराधिक मामलों की भांति ही इसे नहीं देखा जाना 
चाहिए। यह अपराध भी राज्य के खिलाफ होने के 
साथ एक ऐसा अपराध है जिसकी सामाजिक 
मनोवैज्ञानिक भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है 
जिसमें महिला का पूरा जीवन ही प्रभावित हो जाता 
हे। और अपराध करने वाले के प्रति समाज की दृष्टि 
भिन्न होती है। उसमें भी सरकार और राजनीति के 
प्रश्न भी जुड़ जाते हैं जिससे न्याय व्यवस्था भी प्रभावित 
होती है । यदि गैंरेप की घटना और हत्या करने वाले 
अपराधियों को समय से पहले रिहा करने उन्हें खास 
जाति का बताकर महिमामंडन करने और उनका जेल 
से बाहर आने पर माला-फूल पहनाकर स्वागत किया 


जाएगा तो हम इन घृणित अपराधों के प्रति किस प्रकार 
का दृष्टिकोण रखेंते हैं, स्पष्ट हो जाता है । महिला 
थानों को बना देने मा से यह समझ लेना कि महिलाओं 
के प्रति होने वाले अपराधों के मामलों में संवेदनशीलता 
आ जाएगी, यह जरूरी नहीं है। 

कोलकाता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जिस 
प्रकार से दुष्कर्म हत्याकांड मामले में पुलिस प्रशासन 
और सरकार को फटकार लगाई है वह यह साबित 
करता है कि जब इतने बड़े मामले में ऐसा हो सकता 
है तो एक सामान्य महिला या बच्ची के साथ हुई 
घटनाओं में पुलिस प्रशासन और सरकार की क्या 
भूमिका रहती होगी? इस प्रकार की घटनाओं में जब 
तक न्याय दिलाने में हीला हवाली होती रहेगी घटनाएं 
रुकने वाली नहीं हैं जिस समय सुप्रीम कोर्ट कोलकाता 
के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डाक्टर के 
साथ हुई हैवानियत और पुलिस प्रशासन सरकार और 
मेडिकल कालेज के प्रशासन को लेकर मामले का 
स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई के दौरान टिप्पणी कर 
रही थी । महाराष्ट्र के बदलापुर में एक स्कूल में दो 
छोटी बच्चियों के साथ एक सफाई कर्मी द्वारा यौन 
उत्पीड़न से नाराज जनता सड़कों पर थी और उसने 
कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर रेलवे ट्रैक पर धरना 


दिया था। इस मामले में प्रदर्शनकारी तीनसौ से अधिक 
लोगों के खिलाफ सरकार ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया 
है। वहीं 32 साल बाद अजमेर में यौन उत्पीड़न और 
ब्लैक मेल करने वाले मामले में अदालत का फैसला 
आया जिसमें पाक्सो कोर्ट ने आरोपितों को दोषी मानते 
हुए छः दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई 
और पांच-पांच लाख का जुर्माना लगाया। हाल ही में 
जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट में सार्वजनिक हुई है 
जो केरल में फिल्मों में यौन शोषा के मामले पर है। 
जिसमें इस पेशे में आने वाली महिलाओं के साथ होने 
वाले यौन शोषण और कानून से उन्हें न्याय न मिल 
पाने पर भी प्रकाश डाला गया है । कार्यस्थल पर यौन 
उत्पीड़न की व्यवस्था को इस मामले में महिलाओं को 
कोई न्याय दिलाने में सहायक नहीं है, यह भी रेखांकित 
हुआ है क्योकि इस पेशे में कार्यस्थल पर कार्य करने 
से पूर्व ही बहुत से ऐसे समझौते करने पड़ते हैं जो इस 
परिधि में आते ही नहीं है। रखा बंधन के दिन दो 
युवतियों ने नदी में इसलिए कूदकर अपनी जान दे दी 
क्योंकि उनका जीजा उनका यौन उत्पीडन करना 
चाहता था और उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। वहीं कई 
गैंगरेप की घटनाओं में लड़कियों ने आत्महत्या कर 
ली और जिन्होंने मुकदमा लड़ने की हिम्मत जुटाईउन्हें 


पुलिस प्रशासन ने साथ नहीं दिया तो उन्हें कार्रवाई 
करवाने के लिए आत्मदाह का प्रयास और पानी की 
ऊंची टंकियों पर चढ़कर अपना प्रतिरोध दर्ज कराना 
पड़ा तब जाकर ऐसे मामलों में मुकदमा दर्ज हो पाया। 

महिलाओं के खिलाफ महिला होने के नाते होने 
वाले इस प्रकार के सामाजिक व्यवस्था की पोल 
खोलकर रख दी है महिलाओं और छोटी बच्चियों 
के खिलाफ बढ़ते अपराधों ने हमारी पूरी समाज 
व्यवस्था में अविश्वास और हैवानियत का चेहरा पेश 
किया है। आखिर ऐसा करने वाले लोग किस समाज 
से आते हैं ? यह सभी तो इसी समाज के अंग हैं जिनके 
लिए महिलाएं और बच्चियां भोग्या बनी हुई हैं । यह 
लोग हमारे आपके घरों और इसी समाज के ही लोग 
तो हैं । कहीं दूसरे देश या ग्रह से आए हुए प्राणी नहीं 
हैं जो ऐसा घिनौने आपराधिक कृत्ययों को अंजाम दे 
रहे हैं । यदि महिला अपराधों और हिंसा को देखा जाए 
तो जितनी हिंसा उनके प्रति घर से बाहर होती है, घर 
के अंदर होने वाली हिंसा और अपराध उससे कहीं 
अधिक हैं । जिनमें बहुत बार न तो मुकदमा दर्ज होता 
है न कार्रवाई होती है । उसे घर बात मानकार या 
रिश्तेदारों से संबंध खराब होने का हवाला देकर 
खामोश कर दिया जाता है। 


झसंघट की बगावत 


पाश्चात्य ओर शास्त्रीय संगीत नदी की धारा की तरह हे 


आजमगढ़ (जीकेबी)। हरिहरपुर में 
आयोजित कजरी महोत्सव में बुधवार को 
भोजपुरी गायिका मालिनी अवस्थी पहुंचीं । 
इस दौरान उन्होंने कहा कि हरिहरपुर घराने 
के लिए सरकार की ओर से किए गए प्रयास 
सराहनीय है। कहा कि अच्छा कलाकार 
बनने के लिए लगन की जरूरत होती है। 
थोड़ी सी सफलता मिलने पर कलाकारों 
को अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए।कहाकि _ 
भारतीय शास्त्रीय संगीत को विश्व भर के 
लोग सुनते हैं। कहा कि पाश्चात्य और Te 
शास्त्रीय संगीत नदी की धारा की तरह है। 


शामली (जीकेबी)। बरसात के मौसम में जिले 
में डेंगू ने दस्तक दे दी है। डेंगू का नया केस मिला है। 
नया केस मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हलचल मची 
है। इससे पहले जनवरी में डेंगू का केस मिला था। इस 
साल में डेंगू के दो केस मिल चुके हैं। पिछले साल 
जिले में डेंगू के 32 केस सामने आए थे। स्वास्थ्य 
विभाग का कहना है कि जिला अस्पताल में डेंगू वार्ड 
बनाया गया है और उपचार की पर्याप्त व्यवस्था है। 
बारिश शुरू होने के साथ ही डेंगू होने का खतरा बन 
जाता है। बरसात के सीजन में डेंगू का नया केस बाबरी 
में महिला है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बाबरी 
निवासी 22 वर्षीय महिला को कई दिन तक बुखार 
आया था। परिजनों ने पहले स्थानीय चिकित्सकों से 
उपचार कराया, लेकिन आराम न मिलने पर परिजन 


निगम चला रहा अभियान, पीडब्ल्यूडी भी है जिम्मेदार 

मेयर अशोक तिवारी ने कहा कि नगर निगम की ओर से जल निकासी के लिए सेभी चोक नालियों की अभियान चलाकर 
सफाई करवाई जा रही है। सबसे अधिक परेशानी पीडब्ल्यूडी की वजह से हो रही है। सड़क बनवाते समय जल निकासी 
के लिए बने मेन होल के ढक्कनों को भी तोड़ दिया जा रहा है। इस वजह से पानी निकलने के लिए पाइप भी टूट जा रही 
है। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को इसके लिए पत्र लिखकर इस तरह के कार्यों के समय नगर निगम को सूचना देने के साथ >>. 


ही समन्वयक बनाने को कहा गया है। 


उसे मुजफ्फरनगर ले गए। वहां पर निजी अस्पताल में 
महिला की जांच हुई। एलाइजा जांच में महिला को 
डेंगू की पुष्टि हुई। मुजफ्फरनगर से मरीज की रिपोर्ट 
मिलने पर स्वास्थ्य विभाग ने इसे अपने रिकार्ड में दर्ज 
कर लिया। जिला मलेरिया अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने 
बताया डेंगू पॉजिटिव केस मिला है। स्वास्थ्य टीम ने 
मरीज के घर जाकर जानकारी ली। घर व उसके 
आसपास कीटनाशक दवा का स्प्रे कराया गया। इसके 
साथ ही ग्रामीणों को डेंगू व मलेरिया बुखार से बचाव 
के लिए जागरूक किया गया। उन्होंने बताया उपचार 
के बाद महिला स्वस्थ है। इससे पहले जनवरी माह में 
गांव बंतीखेड़ा में नौ साल के बालक में डेंगू बुखार 
की ba थी। सहारनपुर जिले में बालक के उपचार 

हुई जांच में डेंगू की पुष्टि हुई थी। नया केस 


चार साल में चार जुना वळे 


लखनऊ। उत्तर प्रदेश की समृद्धि की कहानी यहां बढ़ती 
अरबपतियों की संख्या खुद बयां कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय 
प्रकाशन समूह हुरुन इंटरनेशनल द्वारा जारी अरबपतियों की 
ताजा सूची में यूपी के 36 उद्योगपति शामिल हैं। इनमें नोएडा 
के 4 उद्योगपतियों के अलावा लखनऊ, कानपुर, आगरा 
सहित अन्य शहरों के उद्योगपति भी हैं । जबकि वर्ष 2020 
की सूची में यह संख्या नौ थी। इस लिहाज से चार साल में सूची में जगह बनाने 
वालों की संख्या चार गुना हो गई है। यूपी ने इन उद्योगपतियों ने अपने दम पर 
कारोबार की नींव रखी और दुनियाभर में अपनी साख का लोहा मनवाया। 
अरबपतियों के शहरों की बात करें तो शीर्ष तीन में मुंबई, दिल्‍ली और हैदराबाद 
हैं।इन शहरों में क्रमशः 386, 27 और 404 अरबपति रहते हैं। यूपी में नोएडा 


मिलने से स्वास्थ्य विभाग के रिकार्ड में अब जिले में 
दो मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। पिछले साल 
जिले में डेंगू के 32 केस सामने आए थे। 

जिला अस्पताल में बनाया गया डेंगू वार्ड 

जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. 
किशोर कुमार आहूजा ने नताया डेंगू को लेकर 
अस्पताल में तैयारी पूरी है। मरीजों के लिए अलग से 
बनाया ४२०० ।2 बेड पर मच्छरदानी लगाई 
गई है। 

अगर जरूरत पड़ेगी तो और बेड पर भी मच्छरदानी 
की व्यवस्था है। हालांकि अभी तक डेंगू का कोई 
मरीज भर्ती नहीं हुआ है। इसके अलावा डेंगू की जांच 
के एनएस । कार्ड और एलाइजा जांच किट उपलब्ध 
है। उपचार के लिए पर्याप्त मात्रा में पैरासिटामोल की 
गोली, सिरप व अन्य सभी दवाइयां पर्याप्त मात्रा में 
उपलब्ध है। डेंगू एडीज मच्छरों से फैलता है, जो 
जीका और चिकनगुनिया जैसे वायरस भी फैलाते हैं। 
मच्छर डेंगू बुखार से पीड़ित किसी व्यक्ति को काटता 
है और फिर किसी और को काटता है, जिससे वह 
व्यक्ति मित हो जाता है। 


हुरुन इंटरनेशनल की 
सूची में सामने आई 
नई तस्वीर 


वाराणसी (जीकेबी)। कमिश्नरेट के 30 थानों 
में इस साल एक जनवरी से अब तक सर्वाधिक मुकदमे 
चौबेपुर थाने में दर्ज किए गए। यहां साल के 242 दिन 
में 560 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं | वहीं, लक्सा 
थाने में 44 मुकदमे तो महिला थाने में सबसे कम 24 
एफआईआर लिखी गई है | कमिश्नरेट के थानों में इस 
वर्ष मुकदमे दर्ज करने के मामले में दूसरे स्थान पर 
सारनाथ थाना है। सारनाथ थाने में इस वर्ष अब तक 
385 मुकदमे दर्ज किए गए हैं । शिवपुर थाने में 367 
और बड़ागांव थाने में 347 एफआईआर दर्ज की गई। 
भेलूपुर थाने में 354 और लंका थाने में 337 मुकदमे 
दर्ज किए गए। 

कैंट थाने में 324 और लालपुर पांडेयपुर थाने में 
308 मुकदमे दर्ज किए गए। इसी तरह से चोलापुर 
थाने में 288 और सिगरा थाने में 260 मुकदमे लिखे 
गए। इसके अलावा शेष अन्य थानों में 250 से कम 
मुकदमे दर्ज हुए हैं। 


वाराणसी में एक घंटे में हुई 40 मिलीमीटर बारिश, दुकानों और घरों में घुसा पानी; अस्पताल जलमग्न 


वाराणसी(जीकेबी)। जलभराव से सबसे अधिक परेशानी स्कूल 
जाने वाले बच्चों को हुई। कंधे में बैग लटकाए बच्चे किसी तरह घर से 
तो निकल गए, लेकिन बाहर सड़क पर आने के बाद उनको पानी में घुरू- 
कर जाना पड़ा। इसके अलावा लोग सिर पर सामान लेकर भी पानी में 


आते-जाते दिखे। 


बुधवार की भोर में एक घंटे तक हुई तेज बारिश से शहर में जगह- 
जगह जलभराव हो गया। 40 मिलीमीटर की बारिश से गोदौलिया, हनुमान 
फाटक सहित कई जगहों पर दुकानों में बारिश का पानी घुस गया । इसके 
अलावा बीएचयू अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर कैंपस पूरी तरह जलमग्न हो 
गया। उधर, जिला अस्पताल, मंडलीय अस्पताल, महिला अस्पताल के 
गेट से लेकर अंदर तक जलभराव देखने को मिला ।मरीज पानी में घुसकर 
ही डॉक्टर को दिखाने के लिए ओपीडी में पहुंचे | कड़ी मशक्कत के बाद 
किसी तरह शाम तक पानी निकल सका। जिला अस्पताल के सामने 
डॉक्टर्स कॉलोनी में एक दीवार भी गिर गई, लेकिन किसी तरह का कोई 


किसी भी वाहन में प्रेशर हार्न नहीं लगाया जाना है। 
प्रेशर हार्न लगाने पर जुमार्ना लगाया जाता है। जांच के 
दौरान जिस वाहन पर प्रेशर हार्न मिलता है, वाहन 

स्वामियों के विरुद्ध जुमार्ने की कार्रवाई की जाएगी। 
-विनय कुमार, एआरटीओ 


रही थी। 


महराजगंज(जीकेनी)। सड़कों पर दौड़ रहे 
प्रेशर हॉर्न वाले वाहन परेशानी के सबब बन गए 
हैं । तेज आवाज में प्रेशर हार्न बजने से चालक का 
ध्यान खुद भटक जाता है और हादसा हो जाता है। 
हीं प्रेशर हॉर्न के कारण राहगीर भी गिरकर चोटिल 
हो जाते हैं। विभाग ने एक माह में ऐसे 70 वाहनों 
पर कार्रवाई की है। 

जानकारी के अनुसार, वाहनों में प्रेशर हार्न 
लगवाने का चलन जोरों पर है। गाड़ी खरीदने के 
बाद तमाम वाहन स्वामी अपने वाहन पर प्रेशर हार्न 
अलग से लगवाते हैं, जबकि प्रेशर हार्न पर पूरी 
तरह से रोक है और कंपनी वाहन की क्षमता के 
अनुसार हार्न ही लगाकर देती है। इसके बाद भी 
लोग मनमाने ढंग से प्रेशर हार्न लगा रहे हैं। बहुत 
से वाहन चालक प्रेशर हार्न की आवाज सुनने के 
बाद खुद को काफी असहज महसूस करते हैं । इस्- 
के कारण उनका अपने वाहन से संतुलन बिगड़ 
जाता है और हादसा हो जाता है। बैदा की आरती 
ने बताया कि मौलागंज चौराहे से घर जा रही थी। 
इसी दौरान बाइक में लगे प्रेशर हार्न के कारण सड़क 


पड़ोसी ने बच्ची को बंधक बना किया 


कुकर्म, रिपोर्ट दर्ज, आरोपी को भेजा जेल 


इटावा। कदिल थाना क्षेत्र में पड़ोसी युवक ने सात 
साल की बच्ची को बंधक बनाकर दुष्कर्म की घटना 
को अंजाम दिया। मामले में पीड़िता के चाचा की तहरीर 
पर रिपोर्ट दर्ज की गई है [इटावा जिले में इकदिल थाना 
क्षेत्र के एक गांव में गुरुवार शाम पड़ोसी ने सात साल 
की बच्ची को कमरे में बंद करके उसके साथ कुकर्म 
किया। रोते-निलखते बच्ची घर पहुंची तब घटना की 
जानकारी हुई। पुलिस आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज 
करके कार्रवाई में जुट गई है। बालिका के चाचा ने 
बताया कि उसके भाई बाहर नौकरी करते हैं। 

उनके दो बच्चे हैं, बेटा बड़ा है, बेटी छोटी है। देर 
शाम सात बजे उनकी सात वर्षीय भतीजी पड़ोस के 
घर में खेलने गई थी। तभी पड़ोसी अंकित ने कमरा में 


बंद करके उसके साथ कुकर्म किया। उसने शोर मचाने 
की कोशिश की तो आरोपी ने उसका मुंह दबा लिया। 
घटना के समय आरोपी की मां और पत्नी घर पर ही 
थी।बाद में जब आरोपी ने बालिका को छोड़ा तो रोती- 
बिलखती घर पहुंची। 

उसने परिजनों को घटना की जानकारी दी। आवाज 
सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। आरोपी को 
लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। प्रभारी निरीक्षक 
भीमसेन पौनिया ने बताया कि आरोपी अंकित के 
खिलाफ चाचा की तहरीर पर पॉक्सो व कुकर्म की 
धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। बालिका को 
मेडिकल के लिए भेजा गया है। कार्रवाई के बाद 
आरोपी को जेल भेज दिया जाएगा। 


नुकसान नहीं हुआ। आधी रात बाद करीब 3 बजे तेज हवा के साथ 
बारिश शुरू हुई। बारिश इतनी तेज थी कि देखते ही देखते सड़कों पर 
पानी भर गया। करीब घंटे भर बाद बारिश तो बंद हो गई, लेकिन जलभराव 
ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। दो पहिया वाहन से भी जाने में कठिनाई हो 


दो साल से लिख रहे पत्र, नहीं हुआ समाधान 
बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर के प्रभारी प्रो. सौरभ सिंह ने बताया कि परिसर 


प्रेशर हार्न बन रहा वाहन दुर्घटना का कारण डेंगू के मिले पांच मरीज 


पर गिरकर चोटिल हो गई। अमरनाथ ने बताया कि 
महराजगंज से घर जा रहा था। महलगंज के पास 
एक पिकअप वाहन से प्रेशर हार्न बजने से सड़क 
के किनारे बाइक लेकर अनियंत्रित होकर गिर गया 
था। 

70 हजार रुपये जुमार्ने का नियम 

वाहनों पर कंपनी का हार्न हटाकर प्रेशर हार्न 
लगाने पर जुमार्ना का प्रावधान है। इसके बाद भी 
तमाम वाहन के संचालक एवं चालक नियमों को 
दरकिनार करके अपने वाहन में प्रेशर हार्न का प्रयोग 
धड़ल्ले से कर रहे हैं, जबकि प्रेशर हार्न पर परिवहन 
विभाग की तरफ से 40 हजार रुपये जुमार्ने का 
नियम है। 

शहर के हनुमानगढ़ी व निचलौल रोड़ एवं फरेंदा 
रोड़ पर स्थित मोटर पार्ट्स के दुकानों पर प्रेशर हार्न 
आसानी से मिल जाता है। प्रेशर हार्न 6000 हजार, 
3000 हजार एवं 7800 रुपये में मिलता है । इससे 
कम कीमत के हार्न भी बाजार में उपलब्ध हैं। 
कारीगरों के मुताबिक सस्ते वाले हार्न जल्दी खराब 
हो जाते हैं। 


इटावा। हेंदीपुर गांव में ग्राम पंचायत द्वारा नाली 
निर्माण कार्य कराया जा रहा था। इसी दौरान एक घर 
की पक्की दीवार गिर गई। इसके मलबे में दबकर चार 
मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से 
घायल हो गया। इटावा जिले के बकेवर थाना क्षेत्र में 
एक मकान की दीवार गिरने से रास्ते पर ग्राम पंचायत 
को नाली निर्माण का काम कर रहे ह र मलबे में 
दब गए। इससे तीन मनरेगा मजदूरों की मौके पर ही 
मौत हो गई, जबकि दो मजदूर गंभीर रूप से घायल 
हो गए। सूचना मिलते ही ब्लॉक व पुलिस के 
अधिकारी मौके पर पहुंच गए। 

महेवा ब्लॉक की ग्राम पंचायत मेहंदीपुर में मेहंदीपुर 
गांव के अंदर से होकर जाने वाले रास्ते के किनारे ग्राम 
पंचायत पानी निकालने के लिए नाली का निर्माण करा 
रहा था। इस पर करीब दस मनरेगा मजदूर काम कर 
रहे थे। वहीं, दूसरी साइड में एक परशुराम राजपूत के 


में जलभराव की समस्या को लेकर दो साल से लगातार निर्माण विभाग 
के अधीक्षण अभियंता को पत्र लिखकर जलनिकासी की समुचित 
व्यवस्था करने को कहा जा रहा है। कोई ठोस व्यवस्था न होने से ही इस 
तरह की समस्या आ रही है। 

डोमरी-सूजाबाद मोड़ के पास धंसी पटरी 

बारिश की वजह से राजघाट, रामनगर इलाके में भी जगह-जगह 
जलभराव हो गया। राजघाट पुल से डोमरी-सूजाबाद मोड़ के पास सुबह 
40 बजे सड़क किनारे की पटरी धंस गई। 

शहर के बीच का हिस्सा भी पानी-पानी 

नगर निगम की ओर से बरसात का मौसम शुरू होने से पहले ही जल 
निकासी की बेहतर व्यवस्था किए जाने का दावा किया गया, लेकिन जिस 
तरह से शहरी इलाकों में जलभराव हो रहा है, उससे नगर निगम के जल 
निकासी के दावों की पोल खुल गई है। शहर के बीच में सिगरा से लेकर 
रथयात्रा, कबीरचौरा, लहुराबीर, चेतगंज का इलाका भी पानी-पानी हो गया। 


® 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 


हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


इकलौता शहर है जहां सबसे ज्यादा ।] अरबपति 
कारोबारियों का आशियाना है। दुनियाभर के 20 शहरों 
में सबसे ज्यादा रहने वाले भारतीय अरबपतियों की लिस्ट 
में नोएडा 46वें स्थान पर है। नोएडा से नीचे राजकोट, 
इंदौर, जयपुर और लुधियाना हैं। वर्ष 2020 में नोएडा 
से केवल 5 उद्योगपतियों ने इस सूची में जगह बनाई थी। 


अरबपतियों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश 9वें स्थान पर है। ये रफ्तार 
अप्रत्याशित है। वर्ष 2020 में यूपी के केवल 9 उद्योगपतियों को इस सूची में स्थान 
मिला था।महज चार वर्ष के अंतराल में ये संख्या बढ़कर 36 हो गई यूपी ने विकास 
के दम पर समृद्धशाली लोगों की ६ में राजस्थान, हरियाणा, मध्यप्रदेश, केरल, 
पंजाब, आंध्र प्रदेश और चंडीगढ़ 


राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। 


थाने में महज 2। एफआईआ 


शहर के बीचोंबीच स्थापित थानों में 
मुकदमों की संख्या कम 

शहर के बीच के थानों में मुकदमों की संख्या कम 
है।इस साल अब तक दशाश्वमेध थाने में 60, चौक 
थाने में 83, कोतवाली थाने में 90 और चेतगंज थाने 
में 429 मुकदमे ही दर्ज किए गए। वहीं, ग्रामीण इलाके 
के फूलपुर थाने में 220, रोहनिया थाने में 246, 
मिजार्मुराद थाने में 796, राजातालाब थाने में 770 
और जंसा थाने में 469 मुकदमे दर्ज किए गए। 

मुकदमे ज्यादा और कम दर्ज होने की वजह 

कमिश्नरेट के अफसरों के अनुसार थाने का क्षेत्रफल, 
जनसंख्या और आपराधिक घटनाओं के अलावा उनको 
लेकर सक्रियता के साथ लिखापढ़ी में की गई पुलिस की 
कार्रवाई मुकदमा दर्ज होने के पीछे की वजह होती है। 
इस वर्ष लोकसभा चुनाव की वजह से निरोधात्मक कार- 
"वाई भी ज्यादा हुई। क्षेत्रफल के मामले में चौबेपुर थाना 
बड़ा है। महिला थाने में सबसे कम मुकदमे दर्ज होने की 
वजह यह है कि ज्यादातर महिलाएं कोई भी समस्या या 
शिकायत होने पर अपने घर के नजदीक के थाने जाती 
हैं।इस वजह से वहां फरियादी महिलाएं कम पहुंचती हैं। 
पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल के अनुसार, सभी 
थानाध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश है कि कोई फरियादी आए तो 
उसके प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा हर हाल में लिखा 
जाए।इसके बाद गुण-दोष और साक्ष्य के आधार पर उसका 
निस्तारण किया जाए। 


गणपति के स्वागत के लिए पूरा देश सज 
रहा है। आगामी गणेशोत्सवके मदूदेनजर अभी 
से ही धूमधाम से तैयारी चल रही है। 


मलेरिया विभाग सतर्क 
कुशीनगर (जीकेबी)। जिले में डेंगू का प्रकोप 
बढ़ता जा रहा है। मेडिकल कॉलेज में एक सप्ताह में 


। पांच रोगियों में डेंगू की पुष्टि हुई है। तीन रोगियों को दवा 


देकर डिस्चार्ज किया जा चुका है। दो रोगियों को इलाज 
किया जा रहा है। बेड पर चादर तक नहीं है। मरीजों को 
घर से चादर लानी पड़ी है। वाड में मौजूद दाई ने बताया 
कि चादर मिलेगी तो बिछा दी जाएगी। डेंगू के मरीज 
मिलने से मलेरिया विभाग के अफसरों में खलबली मच 
गई है। मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में बुखार, उल्टी 


दस्त और पेट दर्द के सर्वाधिक मरीज पहुंच रहे हैं । शनिवार को 600 से अधिक मरीज ओपीडी में पहुंचे | उनमें 


200 से अधिक मरीज बुखार से पीड़ित थे। डॉक्टर उन्हें डेंगू की जांच कराने की सलाह दे रहे हैं। शनिवार को 
डेंगू वार्ड में पडरौना कोतवाली क्षेत्र के खरसाले बबुनिया गांव निवासी 38 वर्षीय मंसा पटेल भर्ती थे। उन्होंने 
बताया कि घर से चादर मंगानी पड़ी है। दिल्ली में रहकर काम करते हैं। बुखार होने पर पांच दिन पहले घर 
आए। मेडिकल कॉलेज पहुंचे तो खून की जांच कराई गई | डेंगू की पृष्टि हुई। दूसरे बेड पर पश्चिमी चंपारण के 
तमकुहवा निवासी 28 वर्षीय ओमप्रकाश भर्ती हैं मुंबई में काम करते हैं । दस दिन से बुखार आ रहा था। मुंबई 
में इलाज कराए, लेकिन आराम नहीं होने पर घर चले आए। दो दिन पहले मेडिकल कॉलेज में आए। डॉक्टर 
की ओर से खून की जांच कराने पर डेंगू की पुष्टि हुई। रात से भर्ती हैं। नौका टोला के दुर्गेश, पडरौना के प्रिंस 
समेत तीन डेंगू के मरीजों को इलाज के बाद डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया। डॉ. उपेंद्र चौधरी ने बताया कि 
प्लेटलेट कम होने पर ही डेंगू वाले मरीजों को भती किया जा रहा है। नहीं तो दवा देकर घर भेज दिया जा रहा 
है। महानगरों से आने वाले बुखार पीड़ितों की जांच में डेंगू की पुष्टि हो रही है बाकी बुखार वाले रोगियों का भी 
प्लेटलेट कम हो रहा है, जो घबराने की बात नहीं है। दवा से आराम हो जा रहा है। 


नाली निर्माण के तैरान गिरी दीवार, वारमनरेणा गदर की मोत.एक घायल, जिला असतात रेफर 


घेरे की एक गली के किनारे काम कराया जा रहा था। 

यहां परशुराम के घेरे की किनारे खड़ी करीब दस 
फीट ऊंची और 45 मीटर लंबी पक्की दीवार अचानक 
भरभरा कर गिर गई। इससे काम कर रहे मजूदर उस 
दीवार के मलबे में दब गए। गुरुवार दोपहर करीब सवा 


बारह बजे दीवार गिरी। इसमें प्रदीप (40) पुत्र 
जगदीश नारायण, चंद्र प्रकाश (35) पुत्र दयाराम 
र (45) पुत्र गंगाराम की मौके पर ही मौत हो 
गई। 
घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया 

वहीं, ओमप्रकाश (30) पुत्र लालाराम दोहरे और 
अरुण कुमार पुत्र हरिचंद्र दोहरे गंभीर रूप से घायल 
हो गए। सूचना पर एडीएम चकरनगर वरह्यानंद 
कठेरिया, सीओ चकरनगर प्रेमकुमार थापा, बीडीओ 
महेवा सूरज सिंह, एडीओ पंचायत इंद्रपाल भदौरिया, 
तहसीलदार चकरनगर विष्णु दत्त मिश्रा, इंस्पेक्टर बके 
वर राकेश कुमार शर्मा मौके पर पहुंचे। घायलों को 
उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केद्र पर ले गए, 
जहां से दोनों घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर 
i गया। यहां और एक की इलाज के दौरान मौत हो 
गई। 


| i) 
कै 


hs cs \ 


गिर्दा ने आजीविका के लिए लखनऊ में रिक्शा भी 


चलाया। उनके फक्कड़पन की एक मिसाल यह भी हे कि 
उन्होंने मल्लीताल में नेपाली sp | के साथ रह कर 
मेहनतकश कुली मजदूरों के दुःख 
था। भारत ओर नेपाल की साझा संस्कृति के प्रतीक 
कलाकार झूसिया दमाई को वह समाज के समक्ष लाए 


को नजदीक से देखा 


उत्तराखंड आंदोलन के जनकवि और युगद्रश चिंतक गिर्दा 


गिर्दा उत्तराखंड राज्य के एक आंदोलनकारी जनकवि 
थे,उनकी जीवंत कविताएं अन्याय के विरुद्ध लड़ने की प्रेरणा 
देतां हैं। वह लोक संस्कृति के इतिहास से जुड़े गुमानी पंत 
तथा गौर्दा का अनुशरण करते हुए ही राष्ट्रभक्ति पूर्ण 
काव्यगंगा से उत्तराखंड की देवभूमि का अभिषेक कर रहे 
थे। हर वर्ष मेलों के अवसर पर देशकाल के हालातों पर 
पैनी नजर रखते हुए झोड़ा- चांचरी के पारंपरिक लोककाव्य 
को उन्होंने जनोपयोगी बनाया। इसलिए वे आम जनता में 
ह्यजनकविहन के रूप में प्रसिद्ध हुए। आंदोलनों में सक्रिय 
होकर कविता करने तथा कविता की पंक्तियों में जन-मन 
को आन्दोलित करने की ऊर्जा भरने का गिर्दाह् का अंदाज 
निराला ही था। उनकी कविताएं बेहद व्यंग्यपूर्ण तथा तीर 
की तरह घायल करने वाली होती हैं- 

बात हमारे जंगलों की कया करते हो, 

बात अपने जंगले की सुनाओ तो कोई बात करें। 

मेहनतकश लोगों की पक्षधर उनकी कविता उन भ्रष्टाचार 
में लिप्त नेताओं की दम्भपूर्ण मानसिकता को चुनौती देती 
है,जो आजादी मिलने के बाद भी मजदूर-किसानों का शोषण 
करते आए हैं और अपनी भ्रष्ट नीतियों से यहां की भोली 
भाली जनता को पलायन के लिए विवश करते आए हैं 

हम ओड़ बारुड़ि, ल्वार, कुल्ली कभाड़ी, 
जै दिन यो दुनी बै हिसाब ल्यूंलो. 
एक हाङ नि मांगुल, एक फाङ न मांगुल, 
सबै खसरा खतौनी हिसाब ल्यूंलो 


उत्तराखंड राज्य आन्दोलन से अपना नया राज्य हासिल 
करने पर उसके बदलाव को व्यंग्यपूर्ण लहजे में बयाँ करते 
हुए गिर्दा कुछइस अंदाज से कहते हैं- 
कुछ नहीं बदला केसे कहूँ, 
दो बार नाम बदला-अदला, 
चार-चार मुख्यमंत्री बदले, 
पर नहीं बदला तो हमारा मुकर, 
और उसे बदलने की कोशिश तो हुई ही नहीं। 
गिर्दा राज्य की राजधानी गैरसैण क्यों चाहते थे? उसके 
समर्थन में वे कहते थे- हमने गैरसैण राजधानी इसलिए माँगी 
थी ताकि अपनी औकात के हिसाब से राजधानी बनाएं, 
छोटी सी डिबिया सी राजधानी, हाई स्कूल के कमरे जितनी 
ह्यकाले पाथर के छत वाली विधानसभा, जिसमें हेड मास्टर 
की जगह विधानसभा अध्यक्ष और बच्चों की जगह आगे 
मंत्री और पीछे विधायक बैठते, इंटर कालेज जैसी विधान 
परिषद्‌, प्रिंसिपल साहब के आवास जैसे राजभवन तथा 
मुख्यमंत्रियों व मंत्रियों के आवास। 
गिर्दा ने अपनी कविता जहां न बस्ता कंधा तोड़े, ऐसा हो 
स्कूल हमारा के द्वारा देश की शिक्षा व्यवस्था के बारे में 
अपना नजरिया रखा तो दूसरी ओर उत्तराखंड की सूखती 
नदियों और लुप्त होते जलधाराओं के बारे में भी उनकी 
चिंता मेरि कोसी हरै गे के जरिए उनकी कविता नदी व पानी 
बचाओ आंदोलन के साथ सीधा संवाद करती है। 
हिमालय के जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए 
जीवन भर संघर्षरत गिर्दा के गीतों ने विश्व पर्यावरण की 
चुनौतियों से भी संवाद किया है। आज बड़े बड़े बांधों के 
माध्यम से उत्तराखंड की नदियों को बिजली बेचने के लिए 
कैद किया जा रहा है,जिसकी वजह से नदियां सूखती जा 
रही हैं, वहां के नौले धारे आदि जलस्रोत सूखते जा रहे हैं। 
अनेक नदियों और जल संसाधनों से सुसम्पन्न उत्तराखंड 
98 के मूल निवासी पानी की बूँद बूँद के लिए तरस 
रहे हैं। 
आज के सन्दर्भ में जब एक ओर समस्त देश जलसंकट 
की विकट समस्या से ग्रस्त है तो दूसरी ओर जल जंगल का 
व्यापार करने वाले जल माफिया और वन माफिया प्राकृतिक 
संसाधनों का इस प्रकार निर्ममता से दोहन कर रहे हैं, जिसका 
सारा खामियाजा पहाड़ के आम आदमी को भुगतना पड़ रहा 
है। उत्तराखंड में अंधविकासवाद के नाम पर जल,जंगल 
और जमीन का इतना भारी मात्रा में दोहन हो चुका है कि 
चारों ओर कंक्रीट के जंगल बिछा दिए गए हैं और नौले, 
गधेरे सूखते जा रहे हैं, जिसके कारण पहाड़ के मूल निवासी 
पलायन के लिए मजबूर हैं। 
गिर्दा के गीतों में उत्तराखंड के जीवन स्वरूप प्राकृतिक 
El के नष्टहोने की पीड़ा विशेष रूप से अभिव्यक्त हुई 
। 
दरअसल, उत्तराखंड जैसे संवेदनशील पहाड़ी राज्य के 
विकास की जो परिकल्पना गिर्दा ने की थी वह मूलतः 
पर्यावरणवादी थी. उसमें टिहरी जैसे बड़े बड़े बांधों के लिए 
कोई स्थान नहीं था. आज यदि गिर्दा जीवित होते तो विकास 
के नाम पर पहाड़ों के तोड़ फोड़ और जंगलों को नष्ट करने 


के खिलाफ जन आंदोलन का स्वर कुछ और ही तीखा और 
धारदार होता। गिर्दा की सोच पर्यावरण के साथ छेड़-छाड़ 
नहीं करने की सोच थी। उनका मानना था कि छोटे छोटे 
बांधों और पारंपरिक पनघटों, और प्राकृतिक जलसंचयन 
प्रणालियों के संवर्धन व विकास से उत्तराखंड राज्य के अधूरे 
सपनों को सच किया जा सकता है। 

गिर्दा कहा करते थे कि हमारे यहां सड़के इसलिए न बनें 
कि वह बेरोजगारी के कारण पलायन का मार्ग खोलें,बल्कि 
ये सड़कें घर घर में रोजगार के अवसर जुटाने का जरिया 
बनें. एक पुरानी कहावत है- पहाड़ का पानी और पहाड़ 
की जवानी पहाड़ के काम नहीं आनी। 

गिर्दा इस कहावत को उलटना चाहते थे। वे चाहते थे कि 
हमारा पानी, बिजली बनकर महानगरों को ही न चमकाए 
बल्कि हमारे पनघटों, चरागाहों, लघु-मंझले उद्योग धंधों 
को भी ऊर्जा देकर खेत खलिहानों को हराभरा रखे और 
गांव गांव में बेरोजगार युवकों को आजीविका के साधन 
य करवाए ताकि पलायन की भेड़चाल को रोका जा 


गिर्दा ने साहित्य जगत में अपना बहुमूल्य योगदान दिया 
है. वह संस्कृतिकमी थे, उन्होने हिंदी, कुमाउनी, गढ़वाली 
में गीत लिखे हैं, जिनमें उत्तराखंड आंदोलन, चिपको 
आंदोलन, झोड़ा, चांचरी, छपेली व जागर आदि के माध्यम 
से समाज को परिवर्तित करने पर बल दिया गया है। वे हमेशा 
समाज में सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक रूप से स- 
क्रिय रहे थे।लोककवि गिर्दा एक अजीब किस्म के फक्कड़ 
बाबा कवि थे। उनके फक्कड़ काव्य में फक्कड़पन का 
लहजा भी स्वयं भोगी हुई विपदाओं और कठिनाइयों से जन्मा 
था। वह खुद फक्कड़ होते हुए भी दूसरे फक्कड़ों की मदद 
करने का जज्बा रखते थे। 

लखीमपुर खीरी में जब एक चोर उनकी गठरी चुरा रहा 
था तो उन्होंने उसे यह कहकर अपनी घड़ी भी सौप दी थी 
कि यार, मुझे लगता है, मुझसे ज्यादा तू फक्कड़ है। 

गिर्दा ने आजीविका के लिए लखनऊ में रिक्शा भी 
चलाया। उनके फक्कड़पन की एक मिसाल यह भी है कि 
उन्होंने मल्लीताल में नेपाली मजदूरों के साथ रह कर 
मेहनतकश कुली मजदूरों के दुःख दर्द को नजदीक से देखा 
था। भारत और नेपाल की साझा संस्कृति के प्रतीक कलाकार 
झूसिया दमाई को वह समाज के समक्ष लाए। 

हंसादत्त तिवाड़ी व जीवंती तिवाड़ी के उच्च कुलीन घर 
में जनमे गिर्दा का यह फक्कड़पन ही था कि 977 में वन 
आन्दोलन को प्रोत्साहित करने के लिए हुड़का बजाते हुए 
सड़क पर आंदोलनकारियों के साथ कूद पड़े. उत्तराखंड 
आंदोलन के दौरान भी गिदां कंधे में लाउडस्पीकर लगाकर 
चलता फिरता रेडियो बन जाया करते थे और प्रतिदिन शाम 
को नैनीताल में तल्लीताल डांठ पर आंदोलन से जुड़े ताजा 
समाचार सुनाते थे। उनका व्यक्तित्व बहुआयामी व विराट 
प्रकृति का था। कमजोर और पिछड़े तपके की जनभावनाओं 
को स्वर प्रदान करना गिर्दा की कविताओं का मुख्य उद्देश्य 
था। 

साभारः डॉ. मोहन चंद तिवारी 


सामाजिक बन्धनों को तोइकर अपनी 
पर जीने का माद्दा रखती थीं अमृता प्रीतम 


लाहौर के एक धनी व्यापारी के बेटे से प्रीतम सिंह से अमृता की साल 7935 में शादी हो गई। 
लेकिन शादी के बाद अमृता कौर के अपने पति से संबंध अच्छे नहीं रहे। जिसके बाद साल 
4960 में दोनों अलग हो गए। लेकिन अमृता ने अपने पति का नाम हमेशा के लिए अपना लिया 
और उन्होंने अपना नाम अमृता प्रीतम कर लिया। इसके बाद साल 944 में अमृता की मुलाकात 
साहिर लुधियानवी से हुई। साहिर भी कवि थे और बाद में वह फेमस गीतकार बन गए। लेकिन 
इस प्यार के बीच धर्म की दीवार बनी रही। साहिर लुधियानवी को अमृता प्रीतम आखिरी सांस 
तक नहीं भूल पाईं । 


पंजाब के गुजरांवाला जिले में 3। अगस्त 99 
को सिख परिवार में अमृता कौर का जन्म हुआ था। 
यह स्थान अब पाकिस्तान में है। अमृता कौर के पिता 
एक सम्मानित व्यक्ति होने के साथ ही खाली समय में 
प्रचारक के रूप में सेवा किया करते थे। भारतीय 
उपन्यासकार, कवियत्री और चित्रकारी रही अमृता 
प्रीतम का आज ही के दिन यानी की 3 अगस्त को 
जन्म हुआ था। वह पहली महिला कवियत्री और 
लेखिका थीं, जो पंजाबी भाषा में लिखती थीं। जितना 
दिलचस्प और खूबसूरत उनका लेखन था, उतनी ही 
दिलचस्प उनकी जिंदगी थी। अमृता प्रीतम ने जो 
लिखा, किया या जिया, वह सब उनके जमाने से बहुत 
आगे की बातें थीं। पंजाब के गुजरांवाला जिले में 34 
अगस्त 4949 को सिख परिवार में अमृता कौर का 
जन्म हुआ था। यह स्थान अब पाकिस्तान में है। अमृता 
कौर के पिता एक सम्मानित व्यक्ति होने के साथ ही 
खाली समय में प्रचारक के रूप में सेवा किया करते 
थे। महज 44 साल की उम्र में अमृता प्रीतम की मां 
का निधन हो गया और इसके बाद वह अपने पिता के 
साथ लाहौर चली गईं। 

लेखन में सुकून 

आपको बता दें कि मां की मौत के बाद अमृता कौर 
ने भगवान पर विश्वास खो दिया था। वहीं लाहौर में 
वह महज 4-42 साल की उम्र से कविताएं लिखने 
लगीं और लेखन से उन्हें सुकून मिलने लगा। साल 
4936 में वह एक प्रकाशित लेखिका बन गई और 
महज 77 साल की उप्र से अमृता कौर ने 'अमृत लहरें' 
नामक शीर्षक से कविता के संकलन को जारी किया। 
फिर साल 7936 से लेकर 943 तक उनके 
कविताओं के करीब 6 संग्रह प्रकाशित हुए। 


प्रेम ने बदल दिए मायने 

लाहौर के एक धनी व्यापारी के बेटे से प्रीतम सिंह 
से अमृता की साल 935 में शादी हो गई। लेकिन 
शादी के बाद अमृता कौर के अपने पति से संबंध अच्छे 
नहीं रहे । जिसके बाद साल 4960 में दोनों अलग हो 
गए। लेकिन अमृता ने अपने पति का नाम हमेशा के 
लिए अपना लिया और उन्होंने अपना नाम अमृता 
प्रीतम कर लिया। इसके बाद साल 944 में अमृता 
की मुलाकात साहिर लुधियानवी से हुई। साहिर भी 
कवि थे और बाद में वह फेमस गीतकार बन गए। 
लेकिन इस प्यार के बीच धर्म की दीवार बनी रही। 
साहिर लुधियानवी को अमृता प्रीतम आखिरी सांस 
तक नहीं भूल पाईं । 

तभी उनकी मुलाकात इमरोज से हुई, जोकि 
कलाकार और लेखक थे। जिस जमाने में लोग प्रेम 
विवाह करने में आगे नहीं आते थे, उस जमाने में 
अमृता प्रीतम ने इमरोज के साथ लिव इन में रहना 
शुरूकर दिया। अमृता प्रीतम ने करीब 28-30 
उपन्यास, गद्य में 78 संकलन, 5 लघु कथाएं लिखीं। 
अमृता को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से 
भी बहुत प्यार मिला। देश के बंटवारे के बाद वह 
दिल्ली आकर बस गईं। दिल्ली में रहने के दौरान वह 
कई सालों तक ऑल इंडिया रेडियो के लिए काम करती 
रहीं। अमृता प्रीतम को कई पुरस्कारों से नवाजा गया 
था। वह 'पंजाब रत्र' पुरस्कार पाने वाली पहली महिला 
थीं। फिर साल 956 में उन्हें 'साहित्य अकादमी 
पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। साल 4982 में 
'ज्ञानपीठ', साल 4969 में 'पद्म श्री' से नवाजा गया। 
कला और साहित्य में अद्भुत योगदान देने वाली अमृता 
प्रीतम का 3 अक्तूबर 2005 को निधन हो गया। 


नई गजल के माध्यम से सच बोलने एवं सच रचने का साहस किया दुष्यन्त कुमार ने 


दुष्यंत कुमार का जन्म 04 सितंबर 7933 को 
उत्तर-प्रदेश के बिजनौर जिले के राजपुर नवादा गांव 
में हुआ था। उनका मूल नाम दुष्यंत कुमार त्यागी था 
लेकिन वह साहित्य जगत में दुष्यंत कुमार के नाम से 
जाने गए। उनके पिता का नाम श्री भगवत सहाय और 
माता का नाम श्रीमती राम किशोरी था। 

दुष्यंत कुमार ऐसे गजलकार एवं फनकार हैं जो 
निराशा में आशा, अंधेरों में उजाले एवं मुर्दों में जान 
भर देते हैं हिंदी कविता और हिन्दी गजल के क्षेत्र में 
जो लोकप्रियता उनको मिली, वैसी लोकप्रियता सदियों 
में किसी कवि एवं शायर को नसीब होती है। दुष्यंत 
एक कालजयी कवि हैं और ऐसे कवि समय काल में 
परिवर्तन हो जाने के बाद भी प्रासंगिक रहते हैं। उनके 
लिखे स्वर सड़क से संसद तक गूंजते रहे हैं। इस 
सृजनधर्मी बहुआयामी लेखक एवं कवि ने कविता, 
गीत, गजल, काव्य, नाटक, कथा आदि सभी विधाओं 
में लेखन किया लेकिन गजलों के वे महासूर्य बन 
चमके। वे हिंदी गजल के लिए विख्यात है किंतु उन्हें 
यह ख्याति हिंदी गजलों के लिए नहीं, हिंदुस्तानी 
गजलों के लिए मिली। वे क्रांतिकारी विचारों वाले 
शायर हैं, उनकी शायरी को सामाजिक धारणाओं, 
आदर्श-व्यवस्थाओं एवं मजबूत राष्ट्रीय सोच का 
सूत्रपात कहा जा सकता है। जो सोयी शक्तियों को 
जगाता है, जो समय के साथ चलने की समाज एवं 
व्यक्ति को सूझ देता है। उन्होने राष्ट्रीय-भावना, कुछ 
अनूठा करने के जज्बे को जीवंतता देते हुए समाज में 
क्रांति घटित करने का प्रयत्न किया। 

जब भी बात गजलों की होती है तो उर्दू जुबान ही 
याद आती है लेकिन दुष्यंत कुमार एक ऐसा चमकता- 
दमकता नाम हैं जिन्होंने हिन्दी में गजलें लिखीं और 
उन्हें मुकाम तक भी पहुंचाया, उनकी गजलों में आम 
जनमानस का दर्द नजर आता है। शायद दुष्यंत कुमार 
अकेले ऐसे शायर हैं, जिनके शेर सबसे ज्यादा बार 
सार्वजनिक मंचों ही नहीं, संसद में पढ़े गए हैं। सभाओं 
में नेताओं से लेकर वक्ताओं ने उनके शेर सुनाकर 
व्यवस्था पर चोट की हैं एवं सरकार को जगाने और 
जनचेतना का कार्य किया है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना 
मेरा मकसद नहीं मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी 
चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही हो कहीं भी 


आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। हममें से कितने 
ही लोग अपनी जिंदगी में इन कालजयी पंक्तियां का 
इस्तेमाल करते रहे हैं। उनके कई शेर हैं जो व्यक्ति में 
ही नहीं बल्कि पूरे समाज में क्रांतिकी अलख जगा 
देने की ताकत रखते हैं उनकी कई रचनाओं को स्कूल 
के साथ ही बी.ए. और एम.ए. के पाठ्यक्रम में विभिन्न 
विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता हैं। वहीं बहुत से 
शोधार्थियों ने उनके साहित्य पर पीएचडी की डिग्री 
प्राप्त की है। 

दुष्यंत कुमार का जन्म 04 सितंबर 7933 को 
उत्तर-प्रदेश के बिजनौर जिले के राजपुर नवादा गांव 
में हुआ था। उनका मूल नाम दुष्यंत कुमार त्यागी था 
लेकिन वह साहित्य जगत में दुष्यंत कुमार के नाम से 
जाने गए। उनके पिता का नाम श्री भगवत सहाय और 
माता का नाम श्रीमती राम किशोरी था । दुष्यंत का अपनी 
स्कूली शिक्षा के दौरान ही राजेशवरीजी से विवाह हुआ 
था।इसके बाद दोनों ने प्रयाग विश्वविद्यालय से हिंदी, 
दर्शनशास्त्र व इतिहास विषय में विवाहोपरांत साथ 
मिलकर बी.ए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद उन्होंने 
प्रयाग विश्वविद्यालय से ही द्वितीय श्रेणी में एम.ए की 
परीक्षा पास की। यहीं से उनके साहित्यिक जीवन का 
आरंभ हुआ और उनके लेखन को एक नया आयाम 
मिला। अपने दांपत्य जीवन में उन्होंने तीन संतानों को 
जन्म दिया। उनके दो पुत्र और एक पुत्री थी। 

अपने अध्ययन के दौरान दुष्यंत कुमार साहित्यिक 
संस्था ह्यपरिमलह्न की गोष्टियों में सक्रिय रूप से भाग 
लेते रहे और ह्यनए पत्तेह्ल जैसे महत्वपूर्ण पत्र से भी 
जुड़े रहे। इस समय उन्हें मार्गदर्शक के रूप में 
डॉ.रामकुमार वर्मा, डॉ. धीरेंद्र कुमार शास्त्री व डॉ. 
रसाल मिले तो सहपाठी के रूप में कमलेश्वर, माके- 
“डय और रवींद्रनाथ त्यागी का सान्निध्य प्राप्त हुआ। 
लेकिन जिंदगी का काफी हिस्सा मध्य प्रदेश में बीता। 
मध्य प्रदेश सरकार उनके नाम पर दुष्यंत कुमार 
पुरस्कार भी देती चली आ रही है। 

दुष्यंत आपातकाल के दौर में अपनी बागी रचनाओं 
के लिए भी चर्चित हुए थे। 

दुष्यंत कुमार ने केवल 42 वर्ष का जीवन पाया 
था लेकिन उन्होंने जिस भी विधा में साहित्य का सृजन 
किया वह कालजयी हो गई। उनकी रचनाएं 


सार्वदैशिक, सार्वकालिक एवं सार्वभौमिक हैं, जो 
आधुनिक हिंदी साहित्य में आज भी ह्यमील का 
पत्थरहममानी जाती हैं। हिंदी अल्फाज की ऐसी रवानी, 
ऐसी ताजगी, ऐसी ऊर्जा और किसी शायर में मुश्किल 
से ही देखने को मिलती है। दुष्यंत की गजलों एवं 
शायरी में हिंदी-उ्दू अल्फाज का प्रयोग एक नई ताजगी 
के साथ जाहिर हुआ है और यह दुष्यंत की बड़ी खूबी 
मानी जा सकती है। दुष्यंत ने इंसानी कशमकश, 
जज्बात, उदासी, महरूमी को भी बहुत फनकारी के 
साथ बयान किया गया है, जो उन्हें एक न भूलने वाला 
शायर बनाता है। इसके अलावा जबान की सादगी और 
जबान का हिंदुस्तानीपन दुष्यंत को अपने ढंग के सबसे 
अनोखे और अलबेले शायर के रूप में भी स्थापित 
करता है। 

दुष्यंत नई गजल के माध्यम से सच बोलने एवं सच 
रचने का साहस किया एवं अनोखे शायर कहलाये। 
जिनकी शायरी तब तक जिंदा रहेगी जब तक गरीबों, 
लाचारों और बेबसों के लिए कोई न कोई आवाज 
उठती रहेगी। दुष्यंत के बारे में अच्छी और बुरी बातें 
हर नए दौर में कही जाती रहेंगी, लेकिन दुष्यंत ही 
अकेले ऐसे शायर हैं जिन्होंने उम्र भर सियासत को 
मुंह चढ़ाया, मगर कमाल यह है कि दुष्यंत के बाद 
सियासतदानों ने संसद में या संसद के बाहर, 
विधानसभाओं में या विधानसभाओं के बाहर अपनी 
बात को मनवाने और अपनी बात में ज्यादा वजन पैदा 
करने के लिए दुष्यंत को ही बार-बार कोट किया है, 
उनकी ही गजलों एवं शायरी का सहारा लिया है। दुष्यंत 
का आदर्श कोरा दिखावा न होकर संकल्प की उच्चता 
एवं पुरुषार्थ की प्रबलता है | व्यक्ति एवं समाज क्रांति 
के रूप में विकृत सोच एवं आधे-अधूरे संकल्पों को 
बदलने के लिये दुष्यन्त ने जिजीविषा एवं रचनात्मकता 
के उपाय निर्दिष्ट किये हैं। 

दुष्यंत कुमार की संपूर्ण साहित्यिक रचनाओं एवं 
रचना संसार में अनेक कृतियां हैं । उनके गजल-संग्रह 
में साये में धूप है तो उपन्यासों में शामिल है छोटे-छोटे 
सवाल, आँगन में एक वृक्ष, दुहरी जिंदगी। उनके 
काव्य-संग्रह में सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, 
जलते हुए वन का वसंत हैं। गीति नाट्य है एक कंठ 
विषपायी। प्रमुख नाटक है और मसीहा मर गया। 


कहानी-संग्रह है मन के कोण। हिंदी गजल विधा के 
पुरोधा दुष्यंत कुमार के सम्मान में भारतीय डाक विभाग 
ने एक डाक टिकट जारी किया था। इसके साथ ही 
दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय में उनकी 
धरोहरों को संभालने का प्रयास किया गया है। दुष्यंत 
कुमार की कविता हो गई है पीर पर्वत सी, अब 
पिघलनी चाहिए के कुछ अंशों का इस्तेमाल 207 
की लोकप्रिय फिल्म इरादा में किये गये हैं एवं भारत 
में हर भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौरान अक्सर इस्- 
का उपयोग होता रहा है। दुष्यंत मायूसी के काले 
बादलों को तार-तार करने की ताकत रखते हैं और 
दूसरों को भी ऐसा करने पर उकसाते हैं। 
दुष्यन्त हिंदी साहित्य के आकाश में सूर्य की तरह 
चमकते हैं और चमकते रहेंगे। आम से दिखने वाले 
दुष्यंत को इतनी शोहरत इसलिये मिली कि उन्होंने 
कभी भी शायरी अपने लिए नहीं की बल्कि जब भी 
कलम उठायी, अपने लोगों, अपने समाज एवं अपने 
राष्ट्र के लिए उठायी। जब भी दुख जाहिर किया उन 
लोगों का किया जिनका दुख दुनिया के लिए कोई मायने 
नहीं रखता था। ऐसे लोग जो अपने दुख अपने सीनों 
में लिए जीते रहते हैं और ऐसे ही मर जाते हैं, उन लोगों 
ठ दर्द को आवाज देने वाला दुष्यन्त महान रचनाकार 
। 
उनकी शख्सियत अब इतनी बड़ी हो गई हैं कि 
किताबों की कैद से बाहर निकल कर जन-जन की 
आवाज बन गयी हैं और इतने तेज रफ्तार भी हो गई 
हैं कि सरहदों को मुंह चिढ़ाते हुए शायरी समझने वाले 
देश एवं दुनिया के लोगों के दिलों में बस गयी है । दुष्यंत 
को सिफ सियासत को आइना दिखाने वाले शायर ही 
समझ लेना उनकी शायरी की अनदेखी करना है, जो 
कि हम लोग वर्षों से करते आ रहे हैं। दुष्यंत अपने 
हाथों में अंगारे लिए नजर आते हैं, मगर दूसरी तरफ 
उनके सीने में वह महकते हुए फूल भी हैं जो जवां 
दिलों को महकाते हैं और प्रेम की एक अनदेखी और 
अनजानी फिजा भी कायम करते हैं | दुष्यंत की रूमानी 
शायरी में भी उनका खुरदुरापन उसी तरह मौजूद है, 
मगर यह खुरदुराहट दिल पर खराशें नहीं डालती 
२ एक मीठे से दर्दका एहसास कराती चली जाती 
| 


अनेतिक विस्तारवाद औरविकासवाद के मध्य बेहतरीन सन्तुलन की आवश्यकता पेन्शन प्रकरण: दुविधा की स्थिति 


इराक से पश्चिमी वैज्ञानिकों की भरमार वाली 
अंतरराष्ट्रीय जांच एजेंसी की खाली हाथ वापसी ने 
तत्समय सवाल उत्पन्न किया कि ऐसा अनर्थ क्यों? 
क्यों हजारों निरपराध लोगों के खून से हाथ रंगे गए? 
क्यों इराक जैसे खुशहाल मुल्क को यूं बर्बाद कर दिया 
गया? निरुत्तर अमेरिका के पास यही वजह है कि जब 
उसने शक की बिना पर अफगानिस्तान पर धावा बोला, 
तो पश्चिमी मुल्कों के प्रति शेष दुनिया का भरोसा डगमगा 
गया। अनुभवियों ने कहना शुरू किया कि यह प्रवृत्ति 
बलशाली के लिए भली और निर्बलों के लिए घातक 
है। वे गलत नहीं थे, क्योंकि इसी कालखंड में चीन 
और रूस ने भी आततायी रुख अपना लिया। रूस ने 
सीरिया पर बम बरसाए क्रीमिया पर कब्जा किया और 
बाद में यूक्रेन के ऊपर धावा बोल दिया। चीन ने भारत 
के साथ गलवान में खूनी झड़प की। ताइवान की 
संप्रभुता को चुनौती दी और अब दक्षिण चीन सागर में 
फिलीपींस का गुजर-बसर दूभर कर रखा है। 

आज की दुनिया में जो तबाही फैल रही है, वह 
इसी बदनीयती की कोख से जन्मी है। कोई आश्चर्य 
नहीं कि आज पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया में जारी 
जंग हर रोज नई आशंकाएं जन रही हैं। यूक्रेन-रूस 
के बीच युद्ध अपने तीसरे साल में है। इजरायल का 
गाजा पर सितम भी अगले महीने दूसरे साल में प्रवेश 
कर जाएगा। समूची दुनिया के पचास से अधिक मुल्क 
आंतरिक अथवा बाह्य संघर्षो से आक्रांत हैं । यही नहीं, 
ईरान अपने राष्ट्रपति की मौत के बाद सदमे से उबरा 
न था कि उसकी सरजमीं हमास के सदर इस्माइल 
हानियाह के खून से लाल हो गई। ईरान ने बदला 
चुकाने की कसम खाई है और उधर लेबनान व 
इजरायल के बीच जंग गरमाती जा रही है। आप इसे 
इस्लाम बनाम यहूदी का युद्ध मानने की गलती मत कर 
बैठिएगा। हम विरोधाभासों की नई दुनिया में प्रवेश कर 
चुके हैं। 

ध्यातव्य है कि 4994-2049 के दरम्यान हम 
इंसानियत के बेहतरीन दौर से गुजर रहे थे। कुछ 
अफ्रीकी मुल्कों को छोड़ दें, तो युद्ध उन दिनों बीते 
वक्त की निशानियां लगने लगे थे। इस दौरान 
चेकोस्लोवाकिया दो भागों में बंटा सोवियत संघ में 
शामिल देश अलग हुए, पर वैसी हिंसा नहीं हुई, जैसी 
भारत अथवा इजरायल की आजादी के वक्त हुई थी। 
इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि बर्लिन की दीवार 
गिरने से शुरू हुआ पश्चिम का प्रभुत्व सोवियत संघ के 
क्षरण के साथ वर्ष 7997 में परवान चढ़ चुका था। 
नव पूंजीवाद विकास की नूतन बारहखड़ी के साथ 
हमारे दरवाजों पर दस्तक दे रहा था। अगले तीन दशक 
अति-निर्धनता के अभिशाप पर आघात के थे। इस 
दौरान समूची दुनिया में एक अरब से अधिक लोग 
गरीबी की रेखा से मुक्ति पाने में कामयाब हुए। यह 


IN 


अध्यक्ष पद के लिए जिन 
है, उनमें केद्रीय संगठन में सक्रिय महाराष्ट्र 
के विनोद तावड़े के अलावा उनके ही राज्य 
के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केद्रीय 
कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह 
चौहान के नाम प्रमुख हैं। 

नए अध्यक्ष के मामले में भाजपा के लिए 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पसंद का भी 
ख्याल रखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मौजूदा 
अध्यक्ष नड्डा की आम चुनाव के दौरान संघ 
को लेकर की गई एक टिप्पणी ने दोनों पक्षों 
के बीच खटास बढ़ाने का काम किया था। 

नड्डा ने कहा था कि अब भाजपा को संघ 
की जरूरत नहीं पड़ती । इन्हीं वजहों से माना 
जा रहा है कि मौजूदा माहौल में ऐसा व्यक्ति 
ही भाजपा की कमान संभाल सकता है, जो 
संघ और पार्टी में बेहतर तालमेल बिठा सके 
और जमीनी स्तर पर संतुलन बनाए रखते हुए 
संगठन को आगे तो बढ़ाए ही, अपने आधार 
वोट बैंक को फिर से आश्वस्त करे। 

इस लिहाज से देखा जाए तो फडणवीस 
और शिवराज सिंह चौहान दोनों ही संघ के 
नजदीकी हैं। दोनों का संघ के नेतृत्व से सहज 
संबंध है। इनमें शिवराज का पलड़ा भारी दिख 
रहा है। मध्य प्रदेश इन दिनों संघ और भाजपा 
की सफल प्रयोगशाला बन चुका है। जब 
तमाम राज्यों में भाजपा की सीटें घटीं, तब 
मध्य प्रदेश की सभी सीटें भाजपा के खाते में 
आईं। खुद शिवराज आठ लाख से ज्यादा 
मतों के अंतर से प्रचंड जीत हासिल करने में 


स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक पंकज धर द्विवेदी द्वारा जनप्रकाशन प्रेस निकट रीडूस साहब का 
धर्मशाला से मुद्रित एवं 45, बादशाह बाग, जगन्नाथपुर, गोरखपुर 


न धरावा 


नए अध्यक्ष केलिए तमाम चुनौतियां प्रतीक्षारत 


जेलेंस्की ने मोदी के प्रस्थान के तत्काल बाद जैसी बचकानी 
बयानबाजी की, उससे जाहिर है कि वह शांति से ज्यादा 
अपनी छवि को तरजीह देते हैं। यही हाल नेतन्याहू का है। वह 
अमेरिकी सदर की चेतावनियों तक को दरकिनार कर चुके हैं। 
बढ़ते संघर्षो के इस दोर में राष्ट्राध्यक्षों की ऐसी सनक द्वितीय 
विश्वयुद्ध से पहले के महीनों की डरावनी याद दिलाती है। 


अभूतपूर्व था। 

इस बीच आतंकवाद की कुछ बड़ी वारदातों ने 
अवश्य आकार लिया। इसमें सबसे बड़ा न्यूयॉर्क के 
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला था, जिसमें तकरीबन तीन 
हजार लोग मारे गए और अरबों डॉलर की संपत्ति 
स्वाहा हो गई। उसी दिन अमेरिकी रक्षा विभाग के 
मुख्यालय से भी दहशतगर्दो द्वारा कब्जाया हुआ एक 
जहाज टकराया। इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, 
पर अमेरिकी अभेद्यता की नाक अवश्य कट गई। 
बौखलाए अमेरिका और उसके दोस्तों ने 
अफगानिस्तान पर जवाबी हमला बोल दिया। वे मानते 
थे कि 'न्यूयॉकं का हत्यारा ओसामा बिन लादेन वहीं 
छिपा हुआ है। यह बात अलग है कि ओसामा अगले 
दस वर्ष उन्हें वहां नहीं मिला । बाद में उसे पाकिस्तान 
के अति सुरक्षित एबटाबाद के सैन्य इलाके में मार 
गिराया गया। इससे पूर्व अमेरिका और उसके मित्र देशों 
ने इराक पर इस संगीन आरोप के साथ हमला बोला 
था कि वहां के तानाशाह सद्दाम हुसैन ने घातक 
रासायनिक हथियार बना रखे हैं, जो मानवता के 
खिलाफ हैं। 

ऐसे में 'ऑर्थोडॉक्स' रशियन चर्च को मानने वाले 
मॉस्को और कीव को रोटी-बेटी, आचार-विचार और 
बरसों पुराने साथ की सौगंध तक नहीं रोक पा रही वहां 
अब तक एक लाख से अधिक लोग मारे जा चुके हैं 
और खरबों की संपत्ति स्वाहा हो चुकी है। यह जंग 
कब रुकेगी, इस सवाल का जवाब पुतिन और 
जेलेंस्की भी नहीं दे सकते। यही हाल इजरायल का 
है। नेतन्याहू जानते हैं कि वह जो कर रहे हैं, उसका 
हासिल सिर्फ आर्थिक तबाही है, पर वह तबाही की 
आग को हवा दिए जा रहे हैं। इजरायल के लिए आए 
दिन नए मोर्चे खुल रहे हैं और इससे समूचा भू-भाग 
थर्रा उठा है। 

यह थर्राहट उन लोगों के मन में भी दहशत पैदा कर 
रही है, जो जानते हैं कि जंग आर्थिक विकास की राह 
में सबसे बड़ा रोड़ा साबित होती आई है। भारत जैसे 
तमाम देश इसी मत को मानते आए हैं। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसीलिए पिछले हफ्ते कीव 
गए थे। वह इसके पहले मॉस्को की यात्रा कर चुके हैं। 


छः 
> 
Yh 


र Se 
। हाल के दिनों में जिस तरह 
शिवराज सिंह चौहान ने कृषि मंत्री का दायित्व 
निभाया है, फिर चाहे संसद में एमएसपी पर 
विपक्ष की बोलती बंद करना हो या राहुल 
गांधी की गलत बयानी का जवाब देना, उससे 
उनकी नई छवि उभरी है। वह जमीनी नेता हैं 
और कार्यकताओं से उनका सीधा संवाद भी 
है। भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर 
इस समय खूब अटकलें लगाई जा रही हैं। 
मौजूदा अध्यक्ष जेपी नडा का कार्यकाल पूरा 
हुए दो महीने बीत चुके हैं। इस समय वह 
केद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का दायित्व भी संभाल 
रहे हैं। चूंकि भाजपा में एक व्यक्ति-एक पद 
कासिद्धांत स्वीकार्य है, अतः नए अध्यक्ष की 
खोज स्वाभाविक है। कई नामों की चर्चा भी 
है, लेकिन पिछले कुछ समय से पार्टी की 
कार्यसंस्कृति को देखते हुए कुछ भी कहना 
कठिन है कि अंतिम मुहर किस नाम पर 
लगेगी। छह महीने पहले तक जिस पार्टी को 
अजेय समझा जा रहा था, उसकी स्थिति आम 
चुनाव के बाद बदली है। यह पहलू नए 
अध्यक्ष के चयन में भी प्रभावी होता दिख रहा 
है। पारी ने जिन वगो में अपनी पैठ बढ़ाई थी, 
वह कुछ कमजोर होती दिख रही है। अति 
पिछड़े और दलितों में गैर-जाटव मतदाता 
पहले की भांति मंडल की राजनीति के इर्दगिर्द 
एक बार फिर गोलबंद होते नजर आ रहे हैं। 
ऐसे में पार्टी के समक्ष दलित या पिछड़े वोट 
बैंक में विस्तार के लिए इसी वर्ग से नया 
अध्यक्ष चुनने का दबाव हो सकता है। 


मोदी ने अनेक बार पुतिन, जेलेंस्की, बाइडन और 
अन्य बड़े नेताओं से इस संबंध में फोन पर चर्चा भी 
की, मगर युद्धग्रस्त भूमि के अधिपति कम जिद्दी नहीं 
हैं। जेलेंस्की ने मोदी के प्रस्थान के तत्काल बाद जैसी 
बचकानी बयानबाजी की, उससे जाहिर है कि वह 
शांति से ज्यादा अपनी छवि को तरजीह देते हैं। यही 
हाल नेतन्याहू का है। वह अमेरिकी सदर की 
चेतावनियों तक को दरकिनार कर चुके हैं। बढ़ते 
संघर्षो के इस दौर में राष्ट्रध्यक्षों की ऐसी सनक द्वितीय 
से पहले के महीनों की डरावनी याद दिलाती 
। 


इस पर अंकुश कैसे लगाया जाए? सैद्धांतिक उत्तर 
तो यह कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद इसके लिए 
पूरी तरह अधिकृत है। उसे इस विनाश पर लगाम 
लगानी चाहिए, मगर परिषद कुछ मुल्कों की जागीर 
बनी हुई है। ऐसा न होता, तो अफगानिस्तान के बाद 
अब गाजा और यूक्रेन न सुलग रहे होते। स्लोवानिया 
की राष्ट्रपति नताशा पिर्क मुसर ने ठीक ही कहा है, 
'आखिर संयुक्त राष्ट्र का गठन क्यों हुआ था? इसका 
गठन इस पूरे ग्रह पर शांति और सुरक्षा की स्थापना के 
लिए किया गया था। लेकिन इस संगठन के साथ एक 
बड़ी समस्या है | युद्ध न सिर्फ मैदानों में लड़े जाते रहे, 
बल्कि सुरक्षा परिषद (संयुक्त राष्ट्र) के भीतर वीटो 
शक्तियों के साथ भी जंग लड़ी जाती रही हैं। पिछले 
25 वर्षों से हम संयुक्त राष्ट्र में सुधार को लेकर बहस 
कर रहे हैं। पर आज हम क्या देख रहे हैं? सुरक्षा 
परिषद निष्क्रिय है और जब भी हमारे हित की कोई 
बात होती है, कम से कम तीन देश वहां अपने वीटो 
के इस्तेमाल के लिए तत्पर होते हैं। मैं मानती हूं, अब 
वक्त आ गया है कि हम वीटो पावर में बड़े बदलाव 
के बारे में गंभीर विमर्श की शुरूआत करें ।' संयोग से 
नताशा अकेली नहीं हैं। आत्ममुग्ध पश्चिम के मुल्कों 
को छोड़ दें, तो आधी से अधिक धरती की आबादी 
इसके पक्ष में है। अगर हमें पिछले दशक तक जारी 
आर्थिक सुधारों को जारी रखना है, तो इन सुधारों के 
प्रति गंभीर नजरिया अपनाना ही होगा। अनैतिक 
विस्तारवाद और विकास के बीच झूलती दुनिया को 
बेहतर संतुलन की जरूरत है। 
बेरोजगारी बढ़ने से खड़ी हो सकती हैं मुशिकलें 


ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद इसलिए बढ़ रही 
है कि बेरोजगारी का ताजा आंकड़ा उस मोर्चे पर चिंता 
दिखा रहा है। पिछले कुछ महीनों में अच्छे आंकड़े 
आने के बाद फिर बेरोजगारी बढ़ने से मुश्किलें खड़ी 
होने का डर बढ़ रहा है। आशंका है कि ऐसा चला तो 
अमेरिका मंदी की चपेट में जा सकता है। सर्वेक्षणों 
और विश्लेषणों के अनुसार अब भी मंदी की आशंका 
चालीस प्रतिशत के आसपास दिख रही है। इससे 
निपटने के लिए ही ब्याज दरों में कटोती की जोरदार 
पैरवी चल रही है। आर्थिक कारोबार के एक दिग्गज 
ने तो सीधे-सीधे चुनौती ही दी है कि फेडरल रिजर्व 
को हिम्मत दिखाकर सीधे आधा प्रतिशत की निर्णायक 
कटोती करनी चाहिए, ताकि अर्थव्यवस्था और 
रोजगार पर उसका असर दिखाई दे। अमेरिका में यदि 
कटौती हुई, तो इसका असर दुनिया भर के बाजारों पर 
पड़ेगा और तब शायद यह भारत के लिए भी 
खुशखबरी बन सकती है। 

हालांकि, इस बीच भारत में यह चर्चा भी छिड़ गई 
है कि क्या महंगाई का हिसाब जोड़ते वक्त खाने-पीने 
की चीजों पर जोर कम किया जाए, क्योंकि इनमें मौसम 
के हिसाब से उतार-चढ़ाव होता है। मगर रिजर्व बैंक 
के गवर्नर ने स्पष्ट कहा है कि आम आदमी के लिए 
महंगाई का पैमाना खाने-पीने की चीजों के दाम ही 
होते हैं, इसलिए नीति-निमार्ताओं के लिए उन्हें 
नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। 

पांच साल में पहली बार भारतीय रिजर्व बैंक अब 
चैन की सांस ले सकता है। वजह है, महंगाई के आंकः 
डे का काबू में आना। यह बात आमफहम नहीं है कि 
रिजर्व बैंक का असली काम दरअसल महंगाई को 
काबू में रखना ही है। इसीलिए वह बैंकों के खजाने 
में और बैंकिंग प्रणाली में कब कहां कितनी नकदी की 
जरूरत है और उसे कैसे सही स्तर पर रखा जाए, इस्- 
के लिए लगाम कसता और ढील छोड़ता रहता है। 
जब रिजर्व बैंक संदर्भ में महंगाई की बात होती है, तो 
उसका तकनीकी अर्थ है कि देश में मुद्रास्फीति की दर 
क्या है। मुद्रास्फीति का अर्थ है, रुपये की ताकत में 
कमी। यानी, अगर दस साल पहले आप सौ रुपये में 
जो कुछ खरीद सकते थे, उसे ही खरीदने के लिए इस 
वक्त आपको कितनी रकम खर्च करनी पड़ेगी, यह 
र लगाकर महंगाई का पैमाना ऊपर-नीचे होता 

। 

महंगाई अब किसे अच्छी लगेगी? मगर 
अर्थव्यवस्था को चलाने के लिएएक हद तक महंगाई 
जरूरी भी है, क्योंकि इससे तय होता है कि देश में 
जितना उत्पादन हो रहा है या जितनी चीजें बाजार में 


से प्रकाशित। _ 


+ 
सपक असः 


यह सरकार, राजनीतिक दलों और कर्मचारी संगठनों 
के लिए एक संशय की स्थिति है। अगर राजकोषीय 
दृष्टिकोण से बात की जाए तो यूपीएस को हाथ से जाने 
नहीं देना चाहिए। हालांकि कुछ सवाल अभी भी बने हुए 
हैं- 4. क्या कम्रचारी के योगदान और सरकार के योगदान 
के बीच का अंतर जो अब 8.5 प्रतिशत है, भविष्य में 
बढ़ेगा? 2. टीवी सोमनाथन ने कहा कि सरकार इस कमी 
को पूरा करेगी क्या यह पे ऐज यू गो से एक कदम दूर नहीं 
है? 3. अगर योगदान का 40+40 प्रतिशत अनुमोदित 
पेंशन फंड प्रबंधकों को सौंपा जाएगा, तो क्या 8.5 प्रतिशत 
योगदान का निवेश किया जाएगा और यदि हां, तो किसके 
द्वारा और कहां? 4. पहले वर्ष के लिए 6,250 करोड़ 
रुपए की अतिरिक्त धनराशि को कम करके आंका गया 
प्रतीत होता है, क्या यह सच है ? 5. क्या केबिनेट द्वारा 
यूपीएस को मंजूरी दिए जाने से पहले राज्य सरकारों से 
परार्मा किया गया था? क्या कर्मचारी संघ इसमें शामिल 
होंगे? अब यह देखना भी दिलचस्प है कि हितकारक 
इस दुविधा से कैसे बाहर निकलते हैं। 

केन्द्र में सत्तारूढ राजनीतिक दल, अन्य पार्टियां और 
राज्यों के मुख्यमंत्री पेंशन के सवाल पर खुद को दुविधा 
की स्थिति में पाते हें। भारत में एक निचित आय वर्ग के 
लोगों को पेंशन नहीं मिल पाती है । यहां इस तरह की 
कोई भी सामाजिक सुरक्षा योजना नहीं है, जो नागरिकों 
को पेंशन दिला सके । निजी क्षेत्र में लाखों की संख्या में 
लोग काम कर रहे हैं जिन्हें सेवानिवृत्ति पर कोई पेंशन 
नहीं मिलती है । यहां तक कि भारतीय सेना के शार्ट टर्म 
सर्विस कमीशन वाले अधिकारियों को भी पेंशन नहीं 
मिलती है। जब लोगों की जीवन प्रत्याशा कम थी, पेंशन 
का कोई खास महत्व नही था। उस समय कुछ ही लोगों 
को पेंशन मिलती थी, लेकिन ऐसे कुछ ही लोग थे जो 
सेवानिवृत्ति के बाद अधिक समय तक जीते थे। 7947 
में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब जीवन प्रत्याशा 35 वर्ष 
से कम थी। आज यह 70 वर्ष से थोड़ा अधिक है। 
औसतन पेंशन की बाध्यता तो रिटायरमेंट के 0 से 42 
सालों तक बनी रहेगी। लेकिन अगर पारिवारिक पेंशन 
की व्यवस्था है तो यह जीवनसाथी को भी जारी रह सकती 
है। यही वजह है कि ज्यादातर नियोक्ता पेंशन को लेकर 
सतर्क रहते हैं लेकिन कर्मचारियों के लिए यह मसला 
काफी महत्वपूर्ण है । उनका मानना है कि पेंशन उनकी 
लंबी वफादारी के साथ पूर्ण सेवा द्वारा प्राप्त किया गया 
अधिकार है या पेंशन ही सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानपूर्वक 
जीने के अधिकार का रास्ता है । सरकारी कर्मचारियों को 
पेंशन के अधिकार पर हुई चर्चा में विजय तो मिली और 
यह बिल्कुल सही निर्णय रहा जिन लोगों ने पेंशन से वंचित 
लोगों की तरफ संकेत दिया उन तक भी पेंशन की सुविधाएं 
मुहैया होनी चाहिए। वास्तविक अर्थों मे सभी वर्गों के 
लिए ए सार्वभौमिक पेंशन योजना होनी चाहिए जैसे- 
सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन की शुरुआत हुई, 


आ रही हैं, उससे कुछ ज्यादा के लिए मांग है। इसी 
मांग को पूरा करने के लिए उद्योग, व्यापार और पूरा 
कारोबार अपना काम आगे बढ़ाने में लगता है। भारत 
के आर्थिक नीति-नियंताओं ने तय पाया है कि सालाना 
चार फीसदी की रफ्तार से महंगाई बढ़ना अर्थव्यवस्था 
के लिए बिल्कुल माकूल नुस्खा है, इसीलिए रिजर्व 
बैंक चार फीसदी के आंकड़े पर नजर रखता है। हालां- 
कि, इसके दो प्रतिशत ऊपर-नीचे की महंगाई दर को 
बर्दाश्त के काबिल माना जाता है।फिर भी, यह आंकः 
डा चार प्रतिशत के जितना करीब रहे, उतना ही अच्छा 
है। मुराद यह है कि अर्थव्यवस्था बढ़ती भी रहे और 
जनता पर बोझ भी न पड़े। 

भारत में महंगाई के मोर्चे पर इस खुशखबरी का 
मतलब यह है कि अब शायद रिजर्व बैंक ब्याज दरों 
में कमी के बारे में सोच सकेगा, मगर यहां एक मुश्किल 
भी खड़ी है। अभी मौद्रिक नीति के दिन रिजर्व बैंक 
के गवर्नर ने बताया कि बैंकों का कर्ज जिस रफ्तार से 
बढ़ रहा है, वहां जमा होने वाली रकम उस रफ्तार से 
नहीं बढ़ रही है। ब्याज घटने का अर्थ होगा कि कर्ज 
लेने वाले बढ़ेंगे और जमा करने वाले और दूर भागेंगे। 
इस चिंता का इलाज भी जरूरी है। हाल में स्टेट बैंक 
ने फिर ब्याज दर बढ़ाई है। मतलब साफ है कि बैंकों 
को डिपॉजिट चाहिए। गवर्नर ने यह भी कहा कि बैंकों 
को बड़े ग्राहकों के मोटे डिपॉजिट के चक्कर में छोटी 
बचत को नजरअंदाज करने की गलती नहीं करनी 
चाहिए, यानी ब्याज कम होने का रास्ता जितना आसान 
दिख रहा है, उतना है नहीं। 

अब भारत से बाहर अमेरिका का हाल देख लें। 
वहां भी महंगाई का खतरा टल गया दिखता है और 
ज्यादातर विद्वान मान रहे हैं कि अब अमेरिकी केंद्रीय 
बैंक फेडरल रिजर्व ब्याज दरें घटाने का सिलसिला 
शुरू करने वाला है। अमेरिका के ताजा आंकड़ों में 
उपभोक्ता महंगाई की दर 2.9 प्रतिशत पर आ गई है। 
यह मार्च 2027 के बाद सबसे कम है | इसी वजह से 


एक सुनिश्चित पेंशन की अवधारणा ने भी अपनी पकड़ 
को मजबूत किया। यह अवधारणा अंतिम प्राप्त मूल वेतन 
और महंगाई भत्ते के 50 प्रतिशत पर टिकी है। 
एकीकृत पेंशन योजना सरकार द्वारा घोषित एक 
वित्तपोषित योजना है, जिसमें सरकार की भागीदारी 78.5 
प्रतिशत और कर्मचारी की भागीदारी 70प्रतिशत रहेगी। 
एकीकृत पेंशन योजना कम से कम 25 सालों की सेवा 
पूरी करने वालों को सेवानिवृत्ति से पहले 42 महीनों में 
प्राप्त औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत न्यूनतम पेंशन 
की गारंटी भी देता है । इसमें प्रति माह 70 हजार रूपए 
की न्यूनतम पेंशन देने का आश्वासन दिया गया है, जिसे 
मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित किया जाएगा। हालां- 
कि इसकी अंतिम रूपरेखा का अभी इसकी अंतिम 
रूपरेखा का इंतजार करना होगा। अभी तक किसी राज्य 
ने यूपीएस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। कांग्रेस समेत 
बड़ी राजनीतिक पार्टियां, यूपीएस पर विचार-विमर्श कर 
रही हैं। हालांकि केन्द्रीय कर्मचारियों के अनेक संगठनों 
और कई केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने पेंशन फंड में कर्मचारी 
के योगदान का विरोध किया है। 
जब जनवरी-2004 में नई पेंशन योजना 
(एनपीएस )ने पुरानी पेंशन योजना ( ओपीएस ) की जगह 
ले ली तो इसने पेंशन के दो स्तंभो को हिलाकर रख दिया। 
इसने गैर अंशदायी परिभाषित लाभ योजना को मौलिक 
रूप से परिभाषित अंशदान योजना में बदल दिया और 
चुपचाप न्यूनतम पेंशन की अवधारणा को छोड़ दिया। 
इसका विरोध शुरू हो गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल 
बिहारी वाजपेयी ने घुटने नहीं टेके और उनके बाद के 
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी 0 वर्षो तक इसके लिए 
कोई माहौल तैयार नहीं होने दिया। इसी तरह नरेन्द्र मोदी 
भी 40 सालों तक आगे नहीं बढ़े, लेकिन 2024 के 
लोकसभा चुनाव के परिणाम ने पूरी स्थिति को ही बदल 
दिया। 3 अगस्त, 2022को जारी पीआईबी की एक 
विज्ञप्ति के अनुसार, केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों की 
कुल संख्या-69,76,240 थी। 2024-25 में पेंशन पर 
बजटीय व्यय 2, 43, 296 करोड़ रुपए है। 
ज्ञानवर्धक सूत्रानुसार, मार्च 2023 तक एनपीएस में 
23.8 लाख केन्द्रीय कर्मचारी और 60.7 लाख राज्य 
सरकार के पात्र कर्मचारी हैं | 2024 में संख्या थोड़ी 
अधिक या थोड़ी कम हो सकती है लेकिन हम अनुमानित 
आंकड़ों की बात करते हैं । यह भारत की जनसंख्या का 
एक अंश है।एक अप्रदत्त पेंशन योजना, जो कि ओपीएस 
थी, अर्थ व्यवस्था को वित्तीय रूप से बर्बाद कर देगी। 
सरकारें वर्तमान राजस्व से भुगतान नहीं कर सकतीं। 
किसी को इस योजना को वित्तपोषित करना होगा। यह 
या तो सरकार है या कर्मचारी या दोनों। एनपीएस एक 
ऐसी योजना रही जिसे सरकार (44 प्रतिशत) और 
कर्मचारी (0 प्रतिशत), दोनों द्वारा वित्तपोषित किया 
गया था। 


वहां ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद तेज होती जा रही 
है। महंगाई की चिंता अमेरिका और यूरोप के देशों में 
पिछले कुछ सालों में ही अचानक तेज हुई। कोरोना 
के बाद यह इन देशों के लिए बहुत बड़ा झटका था। 
जून 2022 में अमेरिका की महंगाई दर 9.7 प्रतिशत 
हो गई थी, जो फरवरी 7982 के बाद से महंगाई का 
सबसे विकराल रूप था। 

इसका दूसरा पहलू आसानी से समझ में आएगा। 
जब अर्थव्यवस्था बढ़ती है, तभी लोगों की कमाई भी 
बढ़ती है। अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज होने का सीधा 
फायदा तनख्वाह, कमाई, शेयरों के भाव, संपत्ति के 
दाम वगैरह में तेजी के रूप में दिखाई पड़ता है। मगर 
साथ ही घर और कारोबार का बजट भी बढ़ता जाता 
है, इसीलिए इसका संतुलन बनाना बहुत जरूरी और 
काफी मुश्किल काम है।इस मुश्किल काम को करने 
को जिम्मेदारी रिजर्व बैंक के गवर्नर और उनके 
सहयोगियों के कंधे पर है। 

भारत में खुदरा महंगाई की दर जुलाई के महीने में 
3.54 प्रतिशत रही। यह पिछले 59 महीनों में सबसे 
कम है। इससे पहले जून में यह 5.08 प्रतिशत थी। 
सबसे बड़ी राहत खाने-पीने की चीजों के मामले में 
मिली है। खाद्य महंगाई की दर 9.36 प्रतिशत से 
गिरकर 5.42 प्रतिशत पर आ गई है। एक साल पहले 
खुदरा महंगाई की दर 7.44 प्रतिशत और खाद्य महंगाई 
को दर 44.5 प्रतिशत थी। अब यह एक पहेली भी 
है। आप सोच सकते हैं कि बाजार में दाम तो पिछले 
साल से ज्यादा हैं, फिर यह दर कम कैसे ? यहां यह 
समझना जरूरी है कि महंगाई दर का अर्थ दाम बढ़ने 
की रफ्तार है, यानी महंगाई दर में कमी का मतलब है 
कि पहले दाम जिस तेजी से बढ़ रहे थे, अब उससे 
कम रफ्तार से बढ़ रहे हैं। दाम बढ़ने का यह पैमाना 
एक साल पहले के दाम के मुकाबले ही होता है। 
महंगाई दर कम होने का मतलब दाम गिरना तभी होगा, 
जब यह दर शून्य से नीचे चली जाए। 


Vw 


